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PREFACE 


The Mrichchhakatika, (“ Toy-cart ” or more li terally 
“Clay-cart ”) is, says Professor Wilson, “a work of 
great interest both in the literature and national history 
of the Hindus.” Itis“ the earliest Sanskrit drama extant 
attributed (probably out of flattery) to a royal author 
king Sudraka, who. is said to have reigned in the first 
॥ or second century B. ©.” and it is possibly on this ac- 
. ; count thatin the Select Specimens from the Ancient 


| | Theatre of the Hindus, Professor Wilson has given it 
a the first place. 


“The play is in ten acts and though too long and 
tedious to suit European theatrical ideas, has neverthe- 
less considerable dramatic merit, the plot being ingeni- 
ously developed and the interest well sustained by a 
rapid succession of stirring incidents and picturesquely 
diversified scenes of every day life. In fact, its pictures 
of domestic manners, and descriptions of the natural in- 
tercourse of ordinary men and women, followed by 
make it more interesting 
than other Sanskrit dramas, which, asa tule, introduce 

too much of the supernatural, and abound in over- 
` wrought poetical fancies unsuited to occidental minds.”* 
not with princes and 
in the ordinary 
the town life of 
and police, its 


fairly correct 
picture of the people and their manners.” f 


“The hero or leading character (néyaka) of the 
“ Clay-cart ’ is Charudatta, a virtuous Brahman, who by 
his extreme generosity has reduced himself to DE F 


* Monier Williams’ Indian Wisdom. 

T Datt’s Ancient India. A ya 
igiti i G n 
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E The heroine (náyiká) is Vasantasená, a beautiful and. 
wealthy lady, who although “ according to the strictest x 
standard of morality, not irreproachable in character, * 
might still be described as conforming to the Hindu | 
conception of a high-minded liberal woman. Moreover; 
her naturally virtuous disposition, becomes strictly 80 
£rom the moment of her first acguaintance with Charu- 
datta.” (Monier Williams). “ The, masterplece of the 
play, however, is Samsthanaka, the Raja’s brother-in-law. 
‘A character so utterly contemptible has perhaps been: 
scarcely ever delineated ; his vices are egregious ; he is: 
coldly and cruelly malicious, and yet he is so frivolous; 
89 scarcely to excite our indignation ; anger were wasted | 
on one so despicable ; and without any feeling of com-) 
passion for his fate, we are quite disposed, when he is | 
about to suffer the merited punishment of his crimes, to 
exclaim with Charudatta, ‘Loose him and let him go. 
He is an excellent sample ofa genus too common in| 
every age in Asia, whose princes have been educated: by 
sloth and servility, and have been ordinarily taught to) 
cherish no principle but that of selfish gratification.’’* 


| 
Dr. Grierson has mentioned two other Hindi trans-' 
lations of this play in his Modern Vernacular Literature | 
of Hindustan. These seem to be out of print. The im-| , 
portance of the play, however, I believe, will be consi- ' 
dered sufficient apology for my including a fres 
translation of it in the present series. ey: 


CAWNPORE. SITAR AM. NI 
28th August, 2699. 


° Wilson’s Hindu Theatre. | Š 


ae पहिली ्राइति की भूमिका 
Fer 
smi 
he आवधपुरी gamag amfa स्वगद्वारि। 
w. ' जगपावनि सरयू जहाँ aga Gera घारि॥ 
en! तहाँ रह्यो कायस्थ एक अश्रोशिवरत्न उदार। 
sigafsagana ag ताकी भक्ति अपार ॥ 
९१. सियरघुषरयुगदरनरत aga maua | 
m रासिनाम कवितालुगम धरत भूप डपनाम॥ 
to gua के तट नगर कानपूर करि वाल! 
o| जनाउकमाला के रतन Re चारि प्रकास ॥ 
in संग्रत अपृतुशरनन्द्शशि नभ सित gs शनिवार । 
to सुच्छकठिकभाषा विरिचि करल MIRIN il 
# ` देशकालइतिद्दास जो maa. चतुर aña l 
ss ta faang से अधिक यह नादक प्रचीन॥ 
re} इषां fate रसिकजन arate gaia 
Lo साधारण जन महँ रही सब Sat तेहि काल॥ 
sh दोष न गनत pa करि प्रेम Tig ATI 
— दइ Raga sağ Wat प्रेम sian 
|. ' जाय sama nig ज्यों दुष्ट प्रकृति के लेोग। 
` कूठ जाल रचि सिध करत नारिबधनअ्भियाग॥ 
(en संग gaa करत ज्यों अभियोग विचार । 
| ~ fua परिपारो सकल दंडदेनब्यवद्दार ॥ 
| “युक्ति अनूठी aff सब शूद्रक रच्यो संवारि। 
| ug सुदित मन gaa तेहि मेरे दोष बिसारि॥ 
7 सीताराम 


E | 
नाटक के पात्र 


पुरुष i 
atazaa बिगड़ा रईस ऑर नाटक का नायक | i 
शेहसेन--चारुदत्त का लड़का | 

| मैत्रेय--नाटक का विदूषक अर खारुदत्त का साथी | 

| वरद्धमानक--चारुदत्त का नोकर | , 

| संस्थानक--राज्ा पालक का साला ओर उञ्जयिनी का कोतवाल | 
स्थावरक--संस्थानक का नोकर | 

'ार्यक--एक TEN जा राजा पालक को मारकर पीछे राजा EH । 
शर्षिलक--एक ब्राह्मण, MAR का मित्र | 

संघाहक--एक जुश्रारी, Ar पीछे, बोद्धसऱ्यासी हो गया। 
माथुर-ज्ञुप की नालवाला | 

बृढरक--एक जुझारी | 

कणंपूरक 
कुम्भिलक 
फौजदारी प्दालत का हाकिम | 

सेठ झोर कायस्थ--श्रदालत के सभ्य ( waa )। 

placa } नपर को tar के गअ्थिकारी (पुलिस के अफसर) 
शोधनक--ग्रदालत का नाज्ञिर | | 

o बसंतसेना--एक परम उदार पातुरी श्रौर नाटक की नायिका। | | 
बुढ़िया--नायिका की मा । | 
मदनिका-बसंतसेना की लोंडी | | 
qaaa को स्त्री | i 
रद्‌निका--चारुदत्त को लोंडी | | 


a fae ( मुसाहिब ), genet, iga, सिपाही, चांडाल, Afat, 


i ih : 4 घादि l 


\ बसंतसेना के सेवक | 


| 
; EF: YA 
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TARRA | 
2- sa विद्यावाः 
| चन्द्रलोक, AGEN सर 
अस्तावना दिल्ली हारा 
+ | [ स्थान--एक कमरा he 6 angl yamma के 
| ( नान्दी ) भेंट 


जय घुरनन लपटत yas बैठे यागासन। 
जय रोके निज प्रान किए निज बस इन्द्रिय मन ॥ 
जयति करत संहार a सन दृष्टि इटाये। 
| जयति सथाधि अभंग ब्रह्म faa माहि लगाये॥ 
| ' जय जयति बैठि साकार प्रभु लाय gf निज ज्ञानमय | 
निज ब्रह्मरूप आकार बिन निरखत श्रीपौरीश जय ॥ 
| MARW जनु श्याम घन, सदा करे कद्यान | 
| गोरीभुज् सेहत जहाँ, बिजञुरीरेख समान N 
| ( नान्दी के पीछे सूत्रधार भाता है ) 
| सूअ--बस, बस, बहुत हो चुका, लेग उकता गये | Mq 
| Ami से हाथ जेड़कर बिनती करता हूँ कि ata हम लेग 
| gamis नाटक खेलना चाहते हैं जिसको संस्कृत में राजा 
शूद्रक ने रचा था | 
खुघड़शरीर weg faga बारनचाल | 
द्विजषर शूद्रक नृप रह्यो बल साइ धरत fama i 
सामवेद ऋग्वेद गणितविद्या पढ़ि डारी। 
ft, .  गजशिक्ता सब सीखि कला वेशिकिह सारी॥ 


/ | शिव की कणा प्रसाद जाति ge की फिर पाई | 
| ति gt 


5 ध्यश्वमेध को यज्ञ कीन ः | 5. aek 
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करि पूर्ण काम निज जन्म कर देइ राज fas पुत्र कहूँ | 

सौ बरिस दिवसदस ma afg पेठे तृप rg AA महँ ॥ | 

समर चद्दत तप करत BS जानत वेद्‌ भ्रथाह। | 

figna से निज सुज fat syTn नरना ॥ | 
घोर उनके इस ग्रंध में 

चारुदत्त एक fax रह्यो निर्धन gat ani 

साह नगरी उउ्जैनि में करत as व्योपार॥ 

बसन्तसेना तहँ रही गनका परम anfii 

चारुदत्त के देखि शुन तापे रही लुभानि॥ 

तिन की प्रेमकथा सकल ge uaa की नीति। | 

राजा ya यह रचो न्यायालय की रीति॥ | 

उस ध्यपू ग्रन्थ का श्री घधवासी सीताराम ने यथाशक्ति | 
देशभाषा में अवाद किया हे। छाशा है कि शाप लोग Har | 
gf à हमारा श्रभिनय देख कर ग्रन्धकार के परिश्रम को सफल | 
करेगे | 3 

( घूम कर देख कर ) श्रे | हमारी संगीतशाला at क्यों |` 
देख पड़ती है नट कहाँ चले गए ? ( सोच कर ) हाँ ज्ञाना-- j 

| पुत्रद्दीन घर खून है, ada जग gal 
सूरख के सब सून है, दारिद सच से ऊन ॥ + | 

गाना हो चुका ; धब बड़ी बेर से गाते गाते गर्मी में घाम्न के 
सूखे कमल के बीओं की नाई भूख के मारे मेरी आंखें कड़कड़ा | 
रहो हैं ; तो अव घरवाली को बुलाकर पू छू कि कुछ कलेषा है कि | 
नहीं | झरे, श्रे, बेर से गाते याते सूखे कमल के डंडे की नाई | 
मेरे हाथ पेर कुम्हलाए आते हैं, तो अब घर सें जाकर देखूं कि | 
घरवाली ने कुछ बनाया है कि नहीं । ( घूम के देख कर ) यही ता | 
है मेरा घर, तो अब चलू । ( घूम कर देख कर ) भरे, परे, | 


C-0. cur EIR SU इस रे, घर, ASA दीप दवा, nnig Bln GR aE हे 


= सच्छुकटिकभाषा % 
| 


रही है, were) के मारे wae का घर पेला जान पड़ता है माने 
धरती के मुँह पर गादना गोदा गया है, भाजन की ara से 
मेरे पेट की आग ओर भी भड़क उठी । क्या कोई पहिले का 
waar aa मिल गया है या gat के भूख छे मारे घर में 
भात ही भात देख पड़ता है ! हमारे घर में कलेघा करने को 
कुछ है नहीं रोर भूख के मारे हमारे प्रान निकले जाते ži 
कौर यहाँ समान नया हो रहा है; एक रंग पीस रही है 
एक फूल गूथ रही है। (साख क्र) यद्द क्या है? ga, 
gael का बुलाकर पूछे ( नेपथ्य की me देख कर )-- 
प्यारी | इधर ता आशो | 


( नटी srt है ) 


> नटी--कहिण | 
| GI—ITT अच्छे I$ | 
| नटी--कहिप क्या sat है 
| त--घड़ी बेर से गाते २ ( इत्यादि फिर पढ़ता हैं )-हझुछ 
भ हमारे घर में खाने घाने के हे? 
नटी--क्ी, सब कुछ है 
gacr चथा है ? 
i नरी--मीठा भात है, घी है, दही हे, जे जे! शाए ला ana 
|. हैं] सा सब कुछ है, सब तो भगघान ने दिया है| 


- | सूत्र-क्ष्या हमारे घर में सब कुछ है ! या हँसी कर रही हा ? 
के | नटी-( आपकल्ली wig ) अच्छा जाओ हँसी ही करू (प्रकाश) 
È हाट में सब है 

के | सृत्र-( क्रोध से ) at तेरा सत्यनाश -हो ! तू gÈ मिट्टी 
र | के ढेले की नाइ आकाश पर चढ़ा कर गिरा रही है । 


नटी--( हाथ जोइकर ) छमा कीजिए, मैंने हँसी की थी । 
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सूतो झाज यहाँ कया सामान दवो रहा है? एक रंग पीसती 
है, दूसरी माला गूं घती है, आँगन में फूलों का चोक पूरा go है । 
नरी--ग्राज ब्रत है | 
सूत्र_क्या नाम है इस ब्रत का ? 
नट आअसिइपपति ' । 
सू--इसको Fat किया ? 
नटी-जिसमें ध्यच्छा बर मिले | 
GILG लोक में या परलोक में ? 
नटी-जी परलोक में । 
सूत्र क्रोध से ) देखिये, देखिये, are लोग! यह हमारा 
भात लुराकर परलोक का भतार माँगती है । 
नठी-छमा कीजिए, मैंने इस लिए किया है कि दूसरे जन्म 
में भी भ्रापही मिलें | 
सूत्र-यह aa किसने बताया है ? 
नठी--आपके मित्र quae हो ने ता । 
T क्रोध से ) ्रबे चूणवृद्ध | एक दिन तुझे भो राजा 
पालक नई बहू के जूड़े की नाई बाँध देंगे । 
Aza कीजिए, श्रापही के लिये यह प्रत किया गया है। 
( हाथ जोड़ पैरों पर गिरती है )। 
सू्-उठो, उठो, कहो अरव इस ब्रत में क्या करना चाहिये। 
नटो-इम लोगों के बराबर का anga खिलाना चाहिये । 
सून आच्छा, तो तुम जाशो, हम भी ग्रपने बराबर 
बाम्इन हू ढ़ | 
नठी-घहुत DH | ( बाहर जाती है) 
सूच--( कुछ चलकर ) श्रे इतनी बड़ी उज्जयिनी में बराबर 
a m कहां . YA ( देखकर ) अरे, चारुद्त का मित्र मैत्रेय 
रहा था रहा है, तो इसी पूछें-- Ji 
जप N इसी से पूछें-मेजेय जो | श्राप का ene 
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( परदे के पीछे ) 
अरजी, तुम ott बाह्मन न्योता, हमें छुट्टो नहीं है । 
सूत्र-सथ भोजन तेयार है रौर agi ard प्राप होगे ओर 
कुछ दत्तिणा भी are फो मिल जायगी | 
( परदे के पीछे ) 
एक बेर तो तुम को जवाब देही दिया, क्या बार बार हठ कर 
रहे हा ? 
सूक्ष-यह तो चला गया, अब चलू ओर किसी से कहेँ । 
( बाहर जाता है ) 


पहिला अङ्क 


[ स्थान--चारुदृत्त के घर के रागे सड़क ] 
( दुपट्टा हाथ में लिप मैत्रेय अता है ) 


मैत्रेय--शजी तुम ale anga न्योता ; अव हम को ओर भौर 
के at Arar खाना पड़ेगा ! हा, झब ऐसी दशा हो गई | wa चारू- 
दत्त की बढ़ती थी तब तो हम दिन रात विना झगड़े बखेड़े के ağ- 
कती महँकती मिठाइयाँ खाते थे। और फाटक पर वैठे रंग रंग के 
भाजनों से Feat की नाई अ्रपनी अँगुली रंगते थे या चोक में alg 
की ate बैठे पागुर सी किया करते थे ; अब वह afte हा गये ता 
पालतू कबूतर ऐसे इधर उधर दाना चुग चुग कर यहाँ रात के 
बसेरा लेने आते हैं ! भ्राज awa जी के मित्र quate ने 
चमेली के gat से बसा दुपट्टा दिया है ओर कहा है कि जब 
चारुदत्त जी संध्या पूजा कर चुके तो उनके दे Fart ( घूमे 
देखकर ) श्रे, चारुदत्त जी तो पूजा करके बलि देते हुए इधर ही 
ग्रा रहे हैं, तो इम भी इन के पास चलें । 
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[ दूसरा स्थान--चारुदत्त की बैठक ] 
( चारुदत्त बलि का कटोरा दाथ में लिये हुए खड़ा है ओर 
रदनिका उस के पीछे खड़ी है ) 
चारु-( ऊपर देख कर साँस लेकर ) 
सेरे घर को देहरी ana साँझ सकार। 
। खाई सारख da जा afe afm बारहि बार ॥ 
| साई बलि wa ana जमत घास फॅसि ara! 
| akaa के हाय सव Stet नाहि अघात॥ 
। ( धीरे धीरे चल कर बैठ जाता है ) 
ह (Aja आता È ) 
मेत्रे--( mÀ बढ़कर ) जय हो, बढ़ती हो ! 
चारु--शरे AAT, आयो ATT वैठो । 
मैत्रे--बहुत wear | ( बैठ कर ) sare के मित्र चूरणवद्ध 
ने चमेली के फूलों का बस्ता हुआ यह दुपट्टा दिया है ओर कहा है 
कि जब चारुद्स जी पूछा कर GA तब उन्हें दे देना, से यह 
लीजिये ( दुणट्टा दे देता है) 
चारु--( दुपट्टा लेकर कुछ aar है ) j 
मेत्रे--भ्रज्ञी दया साचते हो ? 
चारु--भाई, सुखरस मिले दुःख ag पाई | 
घन Gat दीपक की ais 
Ba लहि जे दरिद्र ह्वै mg 
ते जीषत सूत सरिस azgi | 
मे्े--तो आपके! कया अच्छा लगता है, रद्र रहना या सरना ? | 
चारु-मोहि दारिद अररु मरन में afte नाहि सहाय | 
सरन होत दुख एक ही, दारिद्‌ दुखससुदाय ॥ 
Sore के साच करना नहीं चाहिए | झापने अपना धन | 
बाँट दिया अब ग्राप श्रप्राषस के से चांद हो गये जिस का wga 
देवता पी गये हैं | i i 
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घारु--भाई हमक कुछ धन का सोच नहीं । 
| मो RE पक दुःख बड़ लागत । 
मो घर श्रतिधि लोग Ya त्यागत॥ 
aaa मनहेँ कुम्भ पर दना । 
होत gaama fZ ATAN 
मैत्रे--अजी धन भी बड़ा पाजी होता है छि wat के डर 
के मारे agi के लोंडे सा अहां उसे कोई खा न डाले at 
ज्ञाता È | 
चारुमोहि धन-नास सो कह adl 
मिलें भाग सन धन Ya žni 
एक दुःख मोहि नित्य जरावत! 
ay Aaa कछु ढील जनावत॥ 
|. श्र भी--घव नसत उपज्ञत लाज तेहि सन तेज सकल नात है। 
| बिन àa परिभव wea परिसव पाइ मन मरिज्ञात डवै ॥ 
मन मरे उपजत सोच alee raaa सब नसत है। | 
बिन बुद्धि को छव होत; दारिद्‌ सकळ अनरथ बलत है॥ | 
मेत्रे--अंज्ी धय के लिये कब तक Are करेंगे ? | 
चारु--भाई दरिद्रता भी, 
। चिन्ता घेरे रहत ait से लहै अनाद्र। 
A fag देखि धिनात व्यष्टी बैर करत नर ॥ 
| खगे पराये होत करत श्रादर नहि नारी। 
साचत ही दिन बितत रहे नर सदा दखारी ॥ 
मेत्रेय, ana ga देघताशों को चलि दे दी, अब तुम जाके 
चौराहे पर बलि दे आशयो । 
मेत्रे--इ_वम ar न जायेंगे | 
चारु--क््यों ? 
मेत्रे--अजी पूजा करने से देवता तुम पर प्रसन्न नहीं होते ता 
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चारु--भाई, ऐसा न कहो, यह तो TEET का aa है, 
तन मन aa बलिकर्म से पूजे सुर संसार। 
होत प्रसन्न मनुष्य पर, यहि में कोन बिचार ॥ | 
ar जाद्रो देवियों को बलि चढा श्रामो । 
मेत्रे-इम न जायेंगे ओर किसी के भेज् दीजिये । हम तो 
बाम्हन हैं, हमसे सब उले का पुलटा हो जाता हे, जैसे दपंनी में 
avai’, दिने का बाँया ait ag का दृष्दिना ; ake पक बात 
“See ; रात की बेर सड़क पर रंडी, बटमार, राजा के AI 
भग्यू सब घूमते फिरते हैं, इनके बीच में जा कहीं पड़े तो मेढक 
के धोखे साँप के मुह में मूते की दशा हमारी हो जायगी ; आप 
यहां बैठे बेठे क्या करते हैं ? 
चारु-श्रच्छा ठहरे हम जप करते हैं? 
( परदे के पीछे )-खड़ी रहा बसन्तसेना, खड़ी रहो | 
( बसन्तसेना ait उसके पीछे संस्थानक, उसका सड़ी विट 
ant egga दोड़ते हुप गाते हैं ) 
विड--खड़ी रहा बसन्तसेना, खड़ी रहो । 
क्यों डर बस निज अङ्ग की सुकुमारता विहाय | 
नाच ate लीला करत डारत सो faa पाय ll 
घबरानी.चंचल नयनि इत उत चकित निहारि । 
_ Stake भागति चली पीछे व्याध विचारि ॥ 
संस्था-खड़ी रह, बसन्तसेना, खड़ी रह, | 
गिरति पड़ति भागी तू जाहि। | 
ठाढ़ी रहु तू मरिहै नाहि॥ | 
at पर हियरा जरै इमार। | 
जैसे माँस परे agr aa 4 
. ९ टहलुझा-बाई जी ठाढी रहे, | 
> डर से मोसे art ज्ञाय । 
जैसे मोरी F 
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श्राय गये हमरे सरकार | 
जैसे कूकुर करे सिकार ॥ 
faz—ast रहो, adada, खड़ी रहो । 
नव कदली सी देह Haran 
वायु-वेग निज aa हिलावत ॥ 
टाकी सन sat मनलिल फारत। 
लाल कमल पद्‌ पद्‌ पर ga l 
संस्था-खड़ी रद्द, वसंतसेना, खड़ी रहो, 
मोरे मन ag चाह agafà 
तोरे बिना aig नहिं mafa 
भाग न तू oe मोरे बस, 
रावन हाथ परी कुन्ती जस॥ 
fae—aqaaar, 
क्यों भागति वेगहि तू ऐसी। 
गरुड़-जास सम नागिनि Ren 
सकत धाय में afa agı 
में चाहत नहिँ mfa तुम्हारी ॥ 
संस्था--भजी जुनो, 
चारन की मनहरनिद्दारि यह नाचनवारी। 
मछ्रोखानेद्दारि काम की रुचिर fazni 
| परधन नासनहारि वंसड़वावनहारी | 
| सुन्दरि गहनेवारि नहीँ बंस-आपनहारी | 
| यहि पातुर रंडी बेसवा नाम अनेकन इम कहत | 
पै नीच पातुरी दुष्ट यह तऊ हमें नाहीं aga ॥ 
Rei डर बस व्याकुल तू धावति । 
कुंडल सन निज गाल घसाषति॥ 
/ बाजत मनहु ,चतुर कर वीना । ? = ओ 
l mia घन हँसी ज्यों - दीना॥ [ 
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dengn atafa जब तू भागति। 
राम के डर द्रपदी अस लागति॥ 
ga gik Sa हछुमान। | 
घरी gagi YI त MAI | 
zuga राजसारे झे पास। | 
तब तू ae मछरी मांस॥ 
जथ waa हैं agi मांख। 
aq नहि FEC छुवें agra ll 9 ee | 
विट--घसंतसेनाबाई, | 
alas gat किकिनि छाजत | 
तारागन सम लसत faa l 
gagi सेँदुररंग लञ्जाषति। 
डर बस gâd सम afad 
संस्था-ध्ररबराय्‌ फे भागति नारि। | 
gee से जैसे MaRi | 
जल्दी जल्दी दोरत Al 
मोरा चित तें लियो चुराय॥ | 
बसंतसेना-पलछुषिका ! पविका ! परभ्तिका ! परभ्रतिका ! | 
संस्था-भाई, कोई ओर भा है ? । 
घिट--डरे न, डरे। न, | 
बसंत-माधविका | माधविका | | 
घिठ--भजी, वह ते ai के पुकार रही है । 
संस्था-भाई, लुगाई Feat है । | 
faz—at, हो । | 
संस्था-लुगाई तो इम सौ मार सकते हैं--हम बड़े सरहैं। || 


बर्सत--( सूना देख कर) हाय, हाय, क्या aa पीछे रह 
गई! हाय; ता ग्रकेली ही हुँ! 
बिट-हं ढा, Fat 
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संस्था-बसंतसेना, रा रा ; परभृतिका के बुला चाहे पलुषिझा 
को, हमसे तुझे कोई छुड्टा नही सकता | 
भीमसेन ada का बेटा। 
| कुन्ती ga श्रो दसकंधर घा 
| ga हम mii ATT तुम्दार। 
Pa pera फैरी पग्रनुद्दार ॥ 
श्रे देख, देख--इम मारख पेनी तरवार | 
| काटब magi Qs तुम्हार ॥ 
| ता भाग, न, जो मरने के होता है से जीता नहीं । 
aga—en ते अबला हैं | 
विद--जभो at जीती हो | 
संस्था-जभी तो न a । 
बसंत--( श्राप ही श्राप) ag सीधी बार्ते कहता है तब भी जी 
|. डरता है, अच्छा ce कहुँ । ( प्रकाश ) अद लोग मेरे गहने AAI 
| Asua, राम, बसंदसेना जी, बाग की लता से कोई फूल 
' चुराता है ? गहने का नाम न लो | ; 
| बसंत--ते फिर कया करेगे ? i 
| संस्था--हम वासुदेष हैं, हमारे पास रह | 
| बसंत--चुप रे चुप, ऐसी बात न कह । 
संस्था--( तालो वजा कर kaa है) 
| faz—adaaat जी, श्राप अपने वेश्यापन के विरुद्ध कयो 
बातें करती हैं ? 
ज्यामन के सँग रहनही परमधम निज arg | 
उगी लता सी राह पे faak पातुरी ज्ञानु ॥ 
तेरो तन जावन oe धन के हाथ fara | 
नीको लगे कि ना लगे fag गनि aafe समान ॥ 
पंडित anga qua नीच नद्दात सवै AG एक तलाई । 
asa बायस फूली लता सोह पंख के भार जो मोर नघाई ॥ 


| 

| 3 
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anga afaa वैश्य ait शूद्र उतारत पकहि नाप चढ़ाई। | 
ag लतासी, तलाई घी, नाबसी, पातुरि है ; सबसे मिल्लु बाई ॥ | 
बसंत--गुन देख के मन लगता है, बरजे।री से नहीं | | 
संस्था--यह पतुरिया जब से कापदेष के मन्दिर में गई, तब से | 
दरिद्र चारुदत्त से इस का मन लाग गया है, हमें नहीं चाइती। ' 
उसका घर बायें हाथ है, देखिए यह हमारे हाथ से निकल न | 
ज्ञाय | i ; 
fe—( श्राप Ama) A छोड़ना चाहिये वही गधा कह 
रहा है | क्या बसंतसेना चारुदत्त को चाहती है? ठीक है, रल 
रल ही के साथ रहता है, इस मूर को लेके कया करेगी । (प्रकाश) 
Ja का घर क्या arg है ? 
संस्था-हाँ, हाँ, बाई ओर घर है | | 
बसंत--( शाप ही श्राप ) भरे, उनका घर बाई ओर है ते |. 
इन पापियों ने मेरे साथ वड़ा उपकार किया जञा aa फीतम के 
घर पहुँचा दिया । ER 
संस्था-अजी, बड़ा TAU है । बसंतसेना ऐसी gua गई 
है जैसे उद्‌ की देरी में मसीका टुकड़ा | सके 
kaza sider है। N 


यद्यपि सब कुछ लखि सकें परे अँधेरे माँद्ि। i: 
खुले तङ संदे सरिस देखें g कछु नाँहि॥ (eK 
my, बरसे जनु काजल malan लिपटत सब गात। E 
दीठि नीचसेवा सरिस बिफल भईसी जात ॥ E 


संस्था-ग्रजी हम तो बसम्तसेना को हू इते हैं । 
विट--तुस्हे कोई चिन्ह मिलता है ? 
संस्था-कैसा चिन्ह ? 
विट--गहनों की झंझनाहट या फूलों की महक ? 
ह aS सस्था--अजी, इम फूलों की महक सुन रहे हैं शोर नाक में | 
. अंधेरा भरा है तो भी गहनों की झनझनाइड साफ देख रहे हैं।। € 
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घिट--( san बसंतसेना से ) वाई जी ! 
तुम तम बस लखि परौ न कामिनि | 
छिपो मेघ भीतर ज्यों दामिनि॥ 
मालगन्ध श्रौ नूपुर की शुनि | 
gale anaa az हिये गुनि ॥ 
बाई जी, भ्रापने सुना ? 
बसंत--( झापही are) खुना और समक भी लिया l 
( गहने उतार डालती है अर माला फेक देती हे--कुछ चल 
कर हाथ से छूकर) YA भीत टटोलने से खिड़की जान पड़ती è 
सा भी संयाग से बन्द है | ; 
wWe—( भीतर से ) भाई, हमारा जप दा गया है। wa तुम 
चौराहे पर बलि दे जारो । 
मैत्रे--( भीतर से ) में न जागा । 
चारु--हाय | gra AA 


जो site कोउ पाप कीन्हो ताहि सवे gma है ॥ 
साथ नहीं कोड ताको करै अरु रादर से afe gisa कोई । 
उत्सव में घर जात धनीन के देखें अनादर से सब लोई। 
थोरेहि षस्ज धरे तन aaa aR चले सब लोग से Agi 
qaet पाप बड़े दें लिखे इम जानें छठो यह दारिद्‌ होई॥ 
दारिद्‌ सोच होत मोहि agrı 
हित सम रहत मरि तुम देहा ॥ 
जेहै निक्षरि जवे मम mai. 
wet कहाँ तुम्हार ठिकाना N | 
Ai उदास दोकर ) अच्छा, जञा इमी के जाना है ar 


| हमारे साथ रदनिका को कर ati 
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चारु-रदनिका, मेत्रेय के साथ जाओ | | 
रदनि--बहुत अच्छा | | 
मैत्रे--तुम दिया लेलो site बलि उठालो, हम खिड़की | 
खोलते हैं। | (खिड़की खोलता है ) 
बसंत--यह मेरे ही लिए खिड़की gat दै, में घर में घुस 
जाउँ । ( देख कर ) होय दिया कहाँ से आया siaa से दिया 
Sat करके घुस जाती है )। | 
चारु-मेत्रेय , क्या eat? S 
मेत्रे--प्रजी खिड़की खुलते ही बयार का WA जा लगा | 
“ता दिया बु गया । qa तुम बाहर चली जाओ, इम | अ 
भीतर के चौक से दिया बारे लाते हैं। (बाहर जाता है ) 
संस्था--अजी, बसंतसेना को कब से हाँ ढते हैं, नहीं मिलती | 
घिट--हू ढिये | 
संस्था--( बिट AT पकड कर ) यह पकड़ी, यह पकड़ी । 
e—a ae ता हम हैं । 
` संश्था--प्रच्छा तो तुम अलग खड़े gr (फिर रटोल के 
Zaga को पकड़ कर ) TT पकड़ा | E 
दहलुझा-सरकार, में ते चाकर हूँ | E 
संस्था-इधर चाकर, इधर संगी, संगी चाकर, चाकर संगी | 


तुम एक TT खड़े हो । ( फिर stra कर रद्निका को पकड ' 
कर ) TA पकडा वसंतसेना Fr | । 


सागत निशि अँधियार में सूधि मालतोबास। 

हुपदी को चाणक्य ज्यों धरी पकरि कचपास॥? 
faz—ae गणिका जोाबनमद्माती | , | 
r युनी कुलीन पुरुष रेंगराती। | 


| 
i 
| 


गू धि फूल जेहि नित्य सँवारां।/ ES 
खचत गहि साइ केश शकारा॥ is Ei 
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l संस्था--दम पकरा धरि तोर कपार। 
जूरा भटा केसा बार॥ 
us faze ग्रो सार aagi 
शंकर शिव nagła ai 
| wafa—( डरके ) श्राप क्या करेंगे ? 
| fac—ost यह तो किसी ओर की बोली है । 
। संस्था--श्रजी जब विदली eet चुराने के होती है ता कैसी 
| बाली बदल लेती है ? 
| विट-श्ररे, कया वाली बद्ल डाली ? वड़ा wata है और 
अचरज भी क्या है-- 
faa art बहु खानि के यह नाटक के हेत | 
नहिं maza वानी agfa ज! यह धोखा देत ॥ 
| (Aja भ्राता है ) 
|. मैत्रे--अरे, aha की बयार से दिया ऐसा फुरफुराता है जेसे 
घलिदान के बकरे का जी। ( बढ़के ) अरे रदनिका | 
संस्था--घिठ जी, कोई झौर आगया | 
|... RARAN, ag अच्छी बात नहीं है कि चारुदत्त afta 
| हो गये तो उनके घर जिसका जी चाहे घुस må । 
रदू-देखे। मैत्रेय जी ! हमारी कैसी बेइज्जती करते हैं । 
मैत्रे--यह तुम्द्ारी बेइज्जती नहीं, हमारी है । 
रद--झोर क्या आपकी तो इई है। 
मैत्रे--ता कया बरजेरी करता है? 
| रद--जी हाँ। 
| ` भैत्रे--सच ? 
' रद--सच। 
` मेत्रे-(क्रोध से लाठी उठाके ) राम, राम, अपने घर में ता 
| कुत्ता भी सेर होता है, हम ते बाम्इन हैं ते! भ्रव इसी लाडी से 
| जा हमारे भाग की नाई टेढ़ी है पाजी का सिर तोड़ डालेंगे । 
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विट-देवता | gar करे! छमा RRT | R À | . 
afz के देल कर) इसने कुळ नहीं बिगाड़ा (संस्थान | : 
का देखकर ) शरवे क्यों वे राज्ञा के साले पाजो! यह कोन 
' भलमंसो है कि ora चारुदत्त जी दरिद्र हो गये तो क्या उनके | 
gat से उज्जयिनी की बड़ाई नहीं है जा तू उनके घर में घुस के | 
नोकर चाकर के! सताता है । हर i | 
बुरा हात धन नसे न FE! 
देव ale7ar बुरा न Bn 
सदाचार जो atga ama 
घनी WE निन्दनजञागा ॥ 
बिट-( घबड़ा के) महाराज | छमा करो, Rar करे । | 
शोर के धोखे ऐसा प्रपराध किया, कुछ ग से नहीँ किया। 
हम हू ढ़त एक कामिनी 
मे्रे-इस को ? 
बिड-राम राम-- जञा तन fax wia | 
सा भागी धोखा परे यह कलंक हम लीन ॥ 
ता अप कृपा करके Har कोजिए (IAAT रख कर हाथ! 
arg, पेरे पड़ता है ) | 
मेत्रे-तुम बड़े भले aga दो, उडो उठा, हमने बिना जाने 
TÈ Her, अब जान गये तो कुमा मांगते हैं | Ya | 
Bea भी हमारा अपराध छमा कीजिए ; हम ते aa 
उठगे जब आप हमारी एक बात मान लेंगे । । 
मेत्रे-कहेो कहे । 
विटपा करके यह बात चारुदत्त जो से न कहियेगा । 
Bia कहेंगे। |... oa 
बिटविप्र अनुग्रह तोर यद्व “हम धारें निज माथ। oo 
| 'हम हारे गुणशस्त्र से यदपि शस्त्र निज ee 
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| संस्था--( राप से ) तुम्हें क्या हुआ जे पाजी बसप के gra 
| ज्ञाड़ के पाँच पड़ते ar? 
घिद--हम डरते हें । 
संस्था-किसके डरते हा ? 
| विट-चारुदत्त के गुणों के | 
| संस्था-“उसमें कोन गुण है जिसके घर में खाने के नहीं है ! 
faz—tar न mar | 
हम सम जन पालत भयो, amza anal 
नहि याचक अपमान तिन, wax रहे घन कीन ॥ 
ग्रीषम ऋतु महँँ जल भरे, विमल तड़ाग समान। 
। | नित प्रति व्याकुल नरन की प्यास बुसाय खुखान ॥ 
संस्था- (क्रोध से ) कोन है लोंडी का बच्चा ? 
i श्वेतकेतु aq भ्रमित sary | 
via warga जटाऊ॥ 
aaga जाये जेहि रामा। 
| धमपुत्र के शवत्थामा॥ ०८८ 
al विटभ्रजी तुम केसी सूख की नाई बातें करते दो? वह 
' चारुदृत्त हैं, /„ 
दीन काज कव्पवृत्त, yai wR हैं साई 
सज्जन कै ga सगे ag के समान हें। 
| सभ्यन के aqa, कसोटी से चरित्र के हैं, 
aq शील के तरंगन के सागर महान हैं। 
करते भलाई चित्त काहू Ft Tare नाँहिं, 
सरल उदार शुनमनि के निधान YA 
गुन भ्रधिकाई से हे जीना उनहीँ के धन्य, का 
So apa तो ale सवे घारतेई प्रान हें॥ 
' तोयहाँसेचल ar 
| संस्था--बिना बसंतसेना को लिये ?' ; : 
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घिट-गई बसंतसेना | 
संस्था-केसे? ` 
बिट-ग्रन्धे की ज्यों ठीठि, रोगलागे तन बल ज्यों। 
maa कीन्हें सिद्धि मू की बुद्धि सकल ज्यों ॥ 
| ; २८५ mat पुरुष को पठन करे जा नहि पभ्यासा। 
|! „रति सी तुम č काइ गई वैरी के पासा॥ 
संस्था--हम तो विना बसन्तसेना के! लिये न हटगे। "> 
षिट-ग्रज्ञी तुमने यह भी सुना ह 
za y गज का फन्दा डारि, हयू घसत कीजे रास गहि | 
Ol - मनही बस कर नारि, जाग्रो न जा यह करि सके ॥ 
संस्था-तुम जाते हो तो जाच हम न जाँयगे | 
faz—en जाते हैं ! ( बाहर जाता है ) 
संस्था-जाझो भाड़ में-( मेअय से) ग्ररे पाञ्जी बरुण! | 
तेरे ता कोप के पंजे से सिर में वाल हैं ; बैठ, बैठ । 
मेत्रे-इम तो a2 ही हैं। | 
संस्था-किसने बैठाया ? | 
मेत्रे-दई ने। ˆ 
संस्था -उठ उठ | 
मेत्रे--उठेंगे । | 
संस्था--कब ? 
H5—aa फिर भगवान्‌ सोधे होंगे | 
संस्था--परे रा Vr | 
-रूल्वाप तो जाते È | 
संस्था-कोन carat है ? 
मेत्रे--अभाग | 
संस्था--धरे हस हस | 
मेत्रे--हँसैगे । 
संस्था-कब ? 
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Ai फिर चारुदत्त की बढ़ती होगी । 
संस्था--हेरे पाजी बरुण ! हम तुभ्ह से कहते हैं, तू हमारी ओर 
से दरिद्री चारुदत्त से कह कि यह सोनेघाली नया नाटक देख कर 
उठी सूत्रधारी सी रंडी की लड़की वसंतसेना कामदेव के बाग के 
मेले के दिन से तुम्हें चाहती है, दम लोग उसे बरजोारी पकड़ना 
चाहते थे सो तुम्हारे घर में ga गई, उसे लुम आके हमारे हाथ 
aia दो नहीं ता मरते दम तक हमारा तुग्द्वारा वैर रदेगा। Ae 
देखे 
yake डंठल माँद्दि जब गोबर धरो लगाय। 
माँस बघारी घीष में धरे ज्ञो साग gana ll 
gui ऋतु हेमंत की घरे। राति का mal 
j घरा रहै वासी an naz नाँहि ama ll 
Seat तरह कहना Wie फट पट कह डालना श्रौर ऐसा कहना कि 
इम अपने aga से बँगले पर से बैठे बैठे जुनें । न कहोगे तो कोये 
के गोले की नाई तुम्हारा सिर तोड़ डालेंगे । 
मेत्रे--अच्छा कह देंगे। 
संस्था--( अलग sega से) विट जी गये ? 
स्थावरक--जी हाँ | 
| संस्था-तोा इम at भाग | 
| स्थाव--ल्ली जिये, तलवार त्तीजिये | 
| संस्था—तुम्हीं लिये रहो । 
| स्थाध--नहीं सरकार, आप लीजिये | 
| संस्था--( उल्टी तलघार पकड़ कर )। 
अंडे रंग खुली तरवारि। 
डारि म्यान महेँ काँधे धारि॥ 
लखि gpt ज्यों पीछे लागत। 
स्यार सरिस में घर का सागत ॥ 


| 
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( संस्थानक ओर स्थावरक बाहर जाते हैं) | 
मेत्र--रदनिका तुम श्रपमा हाल चारुदत्त जी से न कहना | = 
इन्हें धन जाने का Viet दुख है site भी उदास दो जाँयगे | | 
रद-मेत्रेय जी में रदनिका हूँ मेरे मुँह से बात न Ra | 
मैत्र--बहुत Gear | 
चारु--( बसंतसेना से ) रदनिका | Veda हवा में Ar गधा 
उसे जाड़ा लगता होगा उसे भीतर पहुँचा के यह दुपट्टा Mer 
दो । ( दुपट्टा फेंक देता है ) ; 
बसन्त--( भ्राप ही ) मुझे अपनी टहलनी समक रहे हैं । 
(दुपट्टा उठा कर खूघ कर ) रे चमेली के फूलों से बसा... र 
gm हे; भाप जवानी का सुख भूले नहीं बैठे हैं। ( दुपट्टा site 
लेती है । 
चारु-अरी रदनिका राहसेन को भीतर पहुँचा दे | 
बसन्त-( ग्रापही श्राप ) मेरे पेसे भाग कहाँ कि आप के घर 
के भीतर ag | 
चारुश्ररी रदनिका वोलती तक नहीं | हा ! 
नसी जवै घनसंपति सिगरी | | ( 
भगवतकाप दशा जब बिगरी ॥ 
मित्र होत रिपु, जन घ्रुरागी | 
रहे सदा सों होत बिरागी lee 
( रदनिका श्रोर विदूषक पाते हैं) | च 


Ald 


मेजे--यह है रद्निका-। 
` घारु-भोर यह कौन है | 


; ; è 
E _ अन जाने दूषित करी जेहि में ger उढ़ाय । |3 
` ` पसत--नहीं, मेरी बड़ाई gg 
| चारु चट्रकला सी शरद्‌ के घन से ढकी zaa ॥ 
| | पराई St को देखना न चाहिये;। | ६ 
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E मेत्रे-श्रजी यह पराई स्त्री नहीं हैं; amada बाई हैं, 
` | कामदेषघाग के मेले के दिन से ara पर teat है। 
चारु--अरे यह बसन्सेना है ? ( आप ही शाप ) 
जाकी उपजी VIG मन रह्यो न जब धन पास | 
करे निवल के कोप सम ्रपनद्वि तन बल नास ॥ 
मैत्रे-श्रज्ञी श्राप से राजा के साले ने ag कला Bar है। 
चारु—क्या ? 
मैत्रे--' यह साने घाली......घुल गई ? तक कहदता है । 
बसंत--( अपहो श्राप ) बरजारी से पकड़ना चाहते थे। जा 
सच है ता इस में मेरी Rat बड़ाई होती है । 
मैत्रे उसे-तुम से वैर रहेगा ' तक कहद जाता है | 
चारु--( भ्रवज्ञा से) लिडी है ( अआपही aia) श्रे, यह 
| तो देवता की नाई पूजने जे।ग है, जव मेंने कदा था उस समय 
यहि हस कहा जाइ घर माहीं । , 
लखि सम दशा चली यह नाहीं॥ / 
सव से मिलत ढोठ यष्ट जाती। 
पुरुष. ale वालत सकुच्राती ॥ ` 
( प्रकाश ) बसन्तसेना बाई | हमने बिना. जाने आप के अपना 
नोकर समक के बुलाया था सा हमारा अपराध gar कीजिये, 
| हम आप के पाँव पड़ते हैं। 
बसन्त--में सी बिना organ के जहाँ मुझे राना न चाहिए 
चली आई से में भी श्राप के पाँव पड़ती हुँ, sar कीजियेगा । 
मैत्रे--अजी तुम दोनों ने तो धान की बाल की नाई झपने सिर 
से सिर मिला दिया । हम भी हाथी के घुटने ऐसी खोपड़ी war 
के दोनों को मनाते हैं | ( उठता है ) 
चारु--श्रच्छा रहने दीजिए | 
बसुन्त-( श्ापही ara ) केसी चतुराई से बात छेड़ी है । st 
' इस तरह ध्ाके यहां रहना :भ्रच्छा नहीं है। ( प्रकाश ) ariang 
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जी | ena मुक्त पर कृपा करते हैं तो में यद चाहती हुँ कि यह | 
गहने आप के यहाँ छोड़ जाऊँ ये पापी गहने के लिये मेरे पोहे ' 
पड़ते हैं । | 
चारु--यह घर इस कामका नहँ है कि इसमें थाती रक्खी | 
ज्ञाय। | 
वसन्त--ग्राप क्या कहते हैं थाती भले मानसो को सौंपी | 
जाती है कि घरें Fr? 
चारु-ैत्रेय गहने ले लो । 
बलन्त-श्रापने बड़ी कृपा की | ( गहने देती है) ' 
मेत्रे-( लेकर ) जय हो आप की | 
चारु--क्या बकते हो यह थाती है । 
मेत्रे--( ग्रलग ) थाती है, जा इसे चार लेजायं ! 
चारु--भ्राजही कल में । 
मेत्रे-इस थाती के ? 
चारु-हम ग्राप ही के पास भेजवा देंगे | 
बसन्त-मे चाहती हूँ कि anza देवता gA घर पहुँचा zl 
चारु-मैत्रेय, चले जाओ शाप के साथ | | 
मेतरे-अज्ञी बाई जी को हंसों की सी चाल है, तुम जाश्रोगे 
' तो हंस ऐसे लगोगे | हम set arga, हमें चौराहे के उतारा ऐसा 
कुत्ते नोच खांयगे | E 
चारु-अच्छा gat श्राप के साथ जायेंगे तो मशाल 
जलषाशो | 
मेजे--बद्धमानक | मशाल जलाओ | 


zA ब अलग बिदूषक से ) तेल तो है नहीं मशाल केसे 


| | kikan अलग चारुद्रत्त से ) aN इमारी aa द्रिद्री यारों | 
|| oe ससे रंडियों की नाई' बिना सनेह की हो गई। 

| चारु--क्या करेगे मशाल ले के ? ; 
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हे | राजमार्ग को दीप यह ताराग्रहगश साथ | 
| गार कामिनीगाल से उदय gra fafaa 


जाकी किरनें ऊज़री परत Wa मांहि। 


ह| गिरति दूध की धार ag कीचड़ वीच लखाहदि ॥ 
' (कुछ चलकर ) OA वसन्तसेना जी, आप का महल यद्दी है। 
र| ( बसन्तसेना चारुदत्त Sr ajui से देखती हुई बाहर जाती है ) 
चारु-घसन्तसेना को घर पहुँचा श्राये अब चलो भीतर 
। चलें। 
Mi सड़क लखे खूनी परी घूमत पहरेदार। 


चोर फिरत हैं रात के तुम रहिये हुसियार ॥ 
( चलकर ) ग्रच्छा ga यह sear रात के रखना ; वद्धमान दिन 
के रख लेगा | ( दोनों बाहर जाते हैं ) 


| दूसरा अङ्क 
i [ पहिला स्थान--बसंततसे ना का घर ] 
| ( एक चेरी grat हे ) 
चेरी--( शाप ही शाप) अम्माने मुझे बाई जी के पास 
t भेजा है at उन्हीं के naag (घूम के देखके ) बाई जी वह 
वैठी कुछ साच रही हैं। ( बाहर जाती है ) 
ल] [ दूसरा स्थान--बसंतसेना के घर का दूसरा कमरा ] 
( बसन्तसेना बैठी है, मदनिका खडी है ) 
बसन्त-हाँरी ता फिर ? 


से मद्‌-बाई जी कुछ तो नहीं, आपने कुछ तो नहीं कहा | 
| बसन्त-मेंने क्या कहा ? 
i Aa ता far’ | 
बसनन्‍्त--( al हिलाकर ) हाँ । 
( चेरी ध्याती है ) 


l | 
Í 
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À चेरी-वाई ज्ञी | ma ने कह है कि पूजा Wa लीजिये l 
aaa seat से कद्द दे ग्राज न नद्दाऊगी, ma | 
बाम्हन TAT करते | | 
ee IA । (बाहर जाती है) | 
na—( eta Agat) बाई जी | कछूर माफ ar? जी नहीं | 
मानता, पक बात पू छतो हूँ-'्राज कल आप का क्या हाल है! | 
बसंत--श्ररी में केप्ती हो रही हुँ ? | | 
मद्‌-श्राप सुध बुध भूली कुठ सोचा करती हें इससे जान .. 
पड़ता है कि are का मन किसी & लगा है? | 
बसंत-तूने ठीक जाना, तू श्रोर का मन जानने में बड़ी 
चतुर है। ; :] 
मद-तो बहुत भ्रच्छा है | किस जवान के ost भाग खुले ? ' 
कोई राजा या राजा का प्यारा है जिसके सेवने का मन है। | 
बसंत--धरी सेघना नहीं चाहती, रमना चाहती हूँ | 
' मद-तो कोई पढ़े लिखे anga से मन लगा है। 
बसंत-ञ्ररी बाम्हन को तो में पूजती हूँ । 


मद--तो क्या कोई देश देश घूम कर व्योपार करने घाले 
धनी बनिया महाजन से ? 


बसंत-अरी; व्यापार करनेवाले प्रीति लगा के परदेश चले | 
जाते हैं ओर उन हे वियेग में मरना पड़ता है। | 


मद--तो न राजा, न राजबलुभ, बार | 
5 हन, न मद्दाज्नन, तो | 
फिर पेसा कोन है जिसे ora चाइतो हैं ? wa 

बसंत- घरी, तू मेरे साथ कामदेघ के बाग ग 

! TT गई थ्री ? 

मद--जी हाँ गई थी | | 
j बसत--तो फिर क्यों ध्ज्ञान ऐसी पूर छती है ? E 
te मद्‌-जी जाना, जिनके घर आप छिप के बची af | | 
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| घसंत--क्या नाम है उनका बताओ | 


| मद्‌--ज्ञी वही जञा ast के चैक में रहते हैं! 
| बसंत--श्ररी नाम बता | 
) | मद--जी उनका तो भला सा नाम है । चारुदत्त जी | 
ऽ | बसंत--( हर्ष से ) घाह मदनिका वाइ ! तूने aa जाना | 
? | मद--(प्माप ही श्राप) तो यह कहूँ (प्रकाश) वद्द ते दरिद्र हैं।. 
बसंत--इसीसे ar चाहती हूँ । दरिद्र से ale लगने से पातुर 
| |. को कोई बुरा नहीं कता | 


मद्‌ू--कहीं भोंरी भी बेबोर के श्राम के पास जातो BI 
| बसंत--तभी at उन्हें मधुकरी कहते हैं। 
| मद्‌--जञ वही हैं तो चलिये | उनसे आप मिलिये | 
`.  बसंत--ञ्ररी उनके पास at जाना पच्छा नहीं। ag कुछ दे 
!' तो सकते नहीँ ऐसा न दे उनका मिलना कठिन हा जाय | 
मद्‌--इसी लिये अपने गहने उनके घर छोड़े D 
बसंत--हाँ | . 
( परदे के पीछे ) 
ग्रे भाई, पकड़ा | पकड़े। ! दस मोहर दार कर जुग्रारी' 
ने भागा जाता है !! खड़ा रह रे कहाँ भाग के जायगा ' 
( घबराया हुआ सुंबाहुक आता है ) a 
ते. संबा--ज्ुआरी की भी बुरी गति aa, हाय बेन्धन तोड़ 
कर भागे गधे की नाई मुझे मारते हैं ak शब नहीं बचता।. 
, ज्ञुभारी मेरे ऊपर ऐसे दोड़ रहे हैं जैसे कणं की शक्ति घटोत्कच 
पर गिरी थी । 
भागा प्रवसर पांय, लेखक सन DEA सभिक | 
राह बीच महेँ प्राय जाउँ कोन की सरन TA 
शा तो ma इस fas जारी से बचने का यह उपाय करूँ कि 
gaz पाँधों चल कर इस सूने मन्दिर में देबी बन जाऊं। | 


[| 
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( मन्दिर के भीतर घुसकर देवता के स्थान पर खड़ा हो जांता है) | 
` (माथुर और पक ai शाता है) fe 
जुम्रारी-जाड इन्द्र को सरन के भागि पेठु पाताल | | 
Rag समिक सों नहिं सके तेहि बचाय यहि काल ॥ | 
माथुर-दै समिकहि धोखा कहँ mal | 
मेरे डर से कापत mal 
गिरत परत उठि उठि पुनि ara | 
अपने कुल जस ata लाय | = 
जुझरी- पैर के fag देखकर ) इधर गया है, इधर प्यागे 
देखा पेर के fas नहीं मिलते । 
माथुर-(देखकर, सोचकर) at sa? पाँव हैं ag खूनी मठिया 
है, ( सोचकर ) ad gard sez alat से मन्दिर में घुस गया है। ` 
जुअआरी-तो चलो मन्दिर में चलें | 
माथुर--भच्छा | 
(मन्द्र में घुसकर देखते हैं और एक दूसरे को इशारा करते हैं ) 
जुआरी-क््या काठ की मुरत हैं ? 


माथुर नहीं, नहीं पत्थर की तो है ( मूर्ति को हिला चला | 
कर ) ग्रो यहीं जुरा खेलें | 


( दोनों वैठ कर gar खेलते हैं ) 


(gar खेलने की auge जानता Ent) ग्री, 
सा जाके पास नहिं परत दा घबराय | 

छुनत नगारा site को गये राज जिमि राय ॥ / 
झुभ्रारी--हमारा ata है हमारा ata) ; i 
माथुर-नहीं, नहीं, हमारा दांव È | 


| संबा--( फूटभर भागे बढ़ कर ) अजी हमारा ata È | 


संबा-- 


झुआरी--( Sates के पकड़ कर) कच 4 
; १ कर) क 
लिये गये | ) क्यों बचा, अब तो पकड़ 
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) | माथुर--( पकड़ कर ) क्यों बे, wa तो पकड़ गया ! ला दस 
| ATI 

| सम्बा-देंगे £ 


॥ | माथुर-ञ्रभी दे | 
| सम्बा--कपा कीजिये, दे Far | 
माथुर--नहीं wat ला | 
सस्वा--में तुम्हारे att पड़ता हूँ ( माथुर के पांव पड़ता है 
। दोनों उसे मारते हैं ) 
| साथुर-चल LARA की मंडली में पकड़ा गया | 
सस्था--( उठकर रोता हुआ ) हाय, Far मुझे मण्डली ने 
` ' पकड़ लिया | हाय, अघ क्या करू ; मण्डली से वच कर कहाँ 
। ` जाऊकहाँसे दू | 
| माथुर-भ्रच्छा जिम्मा करे | 
सम्बा-अ्च्छा ( Gt के gra जोड़कर) Arar छोड़ दो 
तो भाधा हम तुम्हें दे द्‌ । 
जुघारी- बहुत अच्छा श्राधा हो दो | 
सम्घा--( माथुर से ) राधे का में जिम्मा करता हुँ राधा 
प्राप छोड़ दीज्ञिए। 
माथुर-क्या हज है, ऐसा ही सही | 
सस्बा- प्रकाश ) आधा args भी छोड़ा ? 
माथु--छोड़ा | 
सम्धा--( जुथ्रारी से ) आधा भ्रापने भी छोड़ा ? 
माथु--हाँ छोड़ा | 
सम्बा--भ्रच्छा तो प्ब में जाता हूँ । 
माथु--जायगा कहाँ, दस मेहर 2 | 
सम्धा-देखते हैं arg लोग | एक तो कहता है कि आधे का 
| RE ma दूसरा Heat है कि a छोड़ा ale मुझसे मांग 
MTEI 
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| माथु-( पकड़ कर ) परे धूत्तं | हम माथुर हैं, हमारे सामने 
। तेरी galt न चलेगी ; लेध्रा भ्रभी सब धर दे | 
amrgi से दूँ । 
माधु-बाप को वेच के दे | 
सम्बा-मेरे बाप कहाँ ? 
माथु—मा को बेच के दे | 
सम्बा--मेरी at कहाँ हे? 
| माथु--अपने के वच के दे । 
सम्बा-प्रच्छा चलिये सड़क पर चलें | 
“माथु-चल; 


के हाथ से मुझे काई दस मोहर क लेते हो ? ( आकाश में ) कया 


wat | चारुदत्त जी के कंगाल हो जाने से मेरी यह गति हो गई | 
सम्घा-कहाँ से दू ? ( धरती पर गिर पड़ता है-माथुर उसे 
घसीटता है ) 
सम्बा--शरे भाई मुझे कोई ai! ae 
(ददुरक भाता है ) 
G f : ८ 
ददु -जुभ्रा भी बेसंद्दासन का राज़ है| 
हरत देत धनही नित साई। 
हार जीत सोइ गनत न कोई ॥ 
। राजा सम faa धनहि दिखावत | 
| ; जन अनेक निजञ.साथ नचावत॥ 
| 
Ci 


मिली जुभ्रा से सम्पति सारी। . 
मिले gare हित at नारी॥ 


सम्बा--बहुत अच्छा ( कुछ चल कर ) श्रे भाई! इस सभिक | 


कहते हो ' क्या RUT तुम्हारे घर के टहल करेंगे | भरे इन्होंने | 
तो कुछ उत्तर न दिया रौर चले गये ; तो अब श्र किसी से कहें | 
(atas ! इत्यादि फिर कइता है ) हाय, ए तो मेरी gaz ही ' 
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भया gat से सर्वसनासा ॥ 
तीये से सर्वस गये नककी उपजी ara 
afa gar से देह प्रर चौक भगो सबनास ॥ 

( att देख कर ) परे | यह तो पुराने सभिक माथुर इधर ही 
भ्रा रहे हैं | भ्रब तो हम भाग भी नहीं सकते, तो मुँह लपेट कर 
TAT खड़े हो जाये ( दुपट्टो को देख कर ) 
| यदि पट में हैं छेद ani 
| यहि के देखि ot सब तार॥ 

यह पट me काह fed | 
यह पट गठरी बँधी gard il 


ने | किये जुआ से भोग बिलासा। 
| 
| 


कफ | क्या करेगा यह हमारा ? 

Ta पक पाँव शुई मां धरे पक घरे ora 

ने | तौलों cat ast रहों जोलों दिवसडजास ॥ 

हुँ | माथुर--दे या दिला दे। 

a | सम्बा--कहाँ से दू' ? ( माथुर उसके फिर घसीटता है ) 


' ददु-ञयह क्या हो रहा है? ( आकाश से) Sea garter | 
| सभिक मार रहा है wile कोई छुड़ाता नहीं । अच्छा ae RR 
छुड़ायेगा !। (mÙ बढ़ कर ) gat । ( देखकर) श्रे, यह तो माथुर 

| है शोर बेचारा dares है, यह क्या खाके जुआ Baar | 

ata mata सबेरे से ate लों af सके जा जुआ महेँ aigi । 
हारे पै मारत खींचत पीठ पे जाके न इंट के दाग लखाहीं। 
RHC ऐसे Gard सदा मिलि जाकीन ata को माँस चबाहीं। 
ar बपुरा अति कोमल देह को नाहक ma फंस्या यहि माँहीं ॥ 

| Oa तो अब माथुर को मना करें। ( प्रणाम करके ) माथुर 

५ जी, राम राम | 

| माथुर--राम राम ! 

| दर्द-माथुर जी, यह क्या कर रहे हो-? 

' सण 
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30 qegatenal पा 
se qg दस मेहर हा al 
—a pa an aaa: हैः 
a zita की कॉल से ae खींच कर ) ya हं | 
प्राय लोग, ag सत्तर छेर F zazi लिये है घोर कहता है कि | 
कौन बड़ी बात है | हे | 
ay हम दूध tat एक दांव में जीतते हैं रोर जिसके | 
घन होता है कया ag ate में दावे फिरता R | | 
S get नीच तें नष्ट ते, दस मोहर के काअ। 
| “१. पाँच इन्द्रियन फो मनुज मारे डारत भ्राज ॥ y | 
great, ged दस मोइर कुछ नहीं हें हमें ता बहुत क 
Si | 
ड ie ता इसे दस मोहर झोर दो, यह फिर Gar aa | 
माथुर--तो Far होगा ? 
दढुं-जा Maa तो देगा । 
माथुर_जो न sila ? 
दर्द--ता न देगा | d 
माथु-क्या बकते हो, जे ge नहीं अच्छा लगता तो तुम्द्दों | 
दे दो। तू.बड़ा धूतं है, माथुर Twa घट नहीं, जा दूर दो, हमने . 
तु ऐसे Gea बहुत देखे हैं । 
दढु--ेोन है लुच्चा ? 
माथु-तू है gat! 
ag—au बाप है gar! ( संबाहर से भाग जाने का | 
इशारा करता है ) | 
ma— mà छिनाल के लड़के ! तू इसी लिये ज्ञुध्रारी 7 


KUA 


AANA Hr 


| 


बना हे ! ja 
| ददु--हाँ, हमने ऐसे ही जुम्रा खेला है।. j 
i माथु--ग्रवे संबाहक, दे दस मोहर | 
| संबा _ देता हूँ ( माथुर उसे घसीरता है ) 
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ag कयो बे; दप्तारे पीछे दिक किया तो किया, हमारे सामने | 
भी दिक करेगा ? | 
( माथुर संबाइक के खींच कर उसकी नाक में पक Tar । 
| मारता है, daga की नाक से लोह निकल mar है | 
| ane ag धरती पर गिर पड़ता है, ददुरक बीच में पड़ | 
| sat है। माथुर दर्दुरक के मारता है) | 
ag— aà छिनाल के ATA पाजी, देख तो तुझे इसका | 
कैसा na मिलता है | | 
दट आबे, आज तो हमने तुझे सड़क पर मारा, कल तुभे 
कच हरा में मारंगे aa देखना | | 
! माथु--अच्छा देखेंगे । 
| ददु केसे देखेगे ? 
i माथु--( श्राखं फाड़ कर ) ऐसे देख गे | 
( eta माथुर की आँख में ga कॉक देता हे ओर संवाहक 
से भाग जाने का इशारा करता है, माथुर aia बंद करके 
बैठ जाता है ओर संबाहक भाग जाता है ) 
t | ag —( ara ही अप ) माथुर का डा अधिकार है, उससे 
` | मेंने वैर कर लिया तो अब यहां रहना ठीक नहीं ; मेरे प्यारे मित्र 
' qas ने कहा था कि एक सिद्ध का वचन है कि प्रहीर का 
लड़का भ्रार्यक राजा होगा ओर यही qu कर हम ऐसे बहुत 
लोग उसके साथ हो रहे हैं तो हम भी उसी के पास चलें । 
i ( बाहर जाता है) 
| संबा--( डर से देख कर ) श्ररे, यह तो किसी की खिड़की 
फ | खुली है, तो इसमें घुस चलू (ga कर वसन्तसेना को देख कर ) 
| तुम्हारी सरन हूँ। 
| सनन्‍त--सरनागत के अभय। अरी खिड़की बन्द कर ai 
| ( लौंडी खिड़की बन्द्‌ कर लेती है ) 
| वसन्त-तुमक किसका डर है? 
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i संघा-धनी का | à 
बसनन्‍्त--पझरी खिड़की खोल दे | 
संबा-( श्राप ही आप ) श्ररे, कयां यह भी घनी से डरती है! 


लोगों ने ठीक wer है, ya । 
अपने बल को जानिके बोझ उठावे जोय। 
maua सा सकत नहिं, गिरे खड नहिं सोय ॥ 
mg रखें मौच कर जुग्रारी से ) दे वे Rur 
जुग्रारी-हम लोग जब दढ़ुरक से झगड़ा करते थे तभी ag 
भाग गया था | । 
माथु-ग्रजी हमने उसकी नाक में घूसा मारा था | ar 
उसकी नाक फूट गई थी, चलो लोह देखते हुए चल | 
gart—ag बसन्तसेना के घर में घुस गया है । 
माथुर-तो ya मोहरें मिल गई.। 
जुअआरी- चलो कोतवाली में चल कर कह दे। - 
माथु-यहीं खड़े रहो जब षह निकल कर ओर कहीं जाना 
चाहेगा तब घेर कर पकड़ लेंगे । 
( षसन्तसेना मदनिका के इशारा करती है ) 
मद्‌--ग्राप-कौन हैं, कहाँ से आते हैं, किसके लड़के हैं, कोन | 
उद्यम करते हैं, किसका डर है। 
संघा-बाई जी सुनिये, मेरा जन्म परने में gar था, एक | 
ANZA का लड़का हूँ, अब भलेमाचुसों के हाथ पाँच दवा कर | 
पेड पालता हूँ । f | 
बसन्त-दझ्यापने बहुत ग्रच्छी कला सोखी है । | 
संबा-जी, पहले तो कला समक के सीखी थी, Taq उसी से 


| राटी मिलतो है । : 4 
k AQHA बहुत उदास होकर बोलते हैं ; तो फिर ? | 
ji संवा-में जब भ्रपने घर ही में था तो लोगों से छुन सुन कर | 


| नये नये देस देखने को यहाँ sari यहाँ उज्जैनी में grace 
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एक पेसे aaga की सेवा की ओ बढ़े सुन्दर हैं, बहुत ही 
मीठा बालते हैं, किसी Sr कुळ देते हैं ता जनाते नहीं ait उनका 
कोई कुछ fang तो चित्त में नहीं mai कहाँ तक कहूँ परावे | 
|. को भी अपना aama हैं भ्रौर जा दराई उनकी सरन प्याज्ञाय उसे | 
| तो बहुत ही मानते हैं। | 
मद्‌--उञ्जेनी में पेखा कोन है जा west के भावते के ga 
| चुरा रहा है? | 
= बसन्त-चाह री घाह | मेंने मी अपने मन में ऐसाही समझा था। | 
मंद--ज्ञी, तो फिर ? 
garat जी ! ag दीन haat को अपना धन दे देकर-- 
बसन्त-ञ्या कंगाल हेःगये ? | 
, संबा--शापने केसे ara लिया ? | 
वसन्त--इसमें जानने की कोन वात है | गुन ओर घन इकट्ठा | 
नहीँ रहते ; fra तालाब का पाती पीने लायक नहीं हाता ag 
To सदा ही भरा रहता है| 
! मद्‌-उनक! क्या नाम है? 
संबा-बाई जी ! इस संसार के चन्द्रमा उनका नाप कौन 


Sin a ee 


+ नहीं जानता? वह Bet के चोक में wea हैं उनका नाम 
aza जी-- } 
Ro बघन्त--( हष से oraa से उतर कर ) तब तो यह mA 
र॒ का घर है। अरी आपको शासन दे शोर पंखा ले । आप धक्के जान 
| पड़ते हैं। ; 
| ( चेरी शासन लाकर रख देती है झोर Gar उठा लेती है ) 
पे. संबा--( wget श्राप ) क्या चांरुदत्त जी के नाम लेने ही से 


इतना आद्र बढ़ गया | वाह चारुदत्त ज्ञी वाइ ! संस्तार में agt -. .. 
का जीना ठीक है रोर सब्र लोग तो लोइार की साधी की नाई 
q साँस लेते हैं। ( बसन्तसेना के पांव पड़ कर ) बाई जो, बहुत दो 

q जुका आप ग्रासन पर बिराजिये । 


ane 
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awa (aaa पर as कर ) भ्रापका धनी कोन है? 
संब--सज्ञन धन सतकार है धन बहुतन के होइ | eS 
पूजन aga दै साई पूजा जानत जाइ ॥ 

बसन्त-कहिये फिर क्या हुआ ? 

संघा--उन्होंने मुझे चाकर रख लिया था। जब उनके घन न 
रहा तब में जग्रा खेलने लगा । भ्राज अपने भ्रभाग से दस Aer 
हार गया | 

माथु-श्ररे ठग गये | लुट गए | 

संबा-यही सभिक Gard मुझको ह ढ़ रहे हैं, इतनी घात हवै। ' | 

aaa aÀ | पेड़ सूख जाने से पंछी इधर उधर भटकते | 
फिरते हैं । दोनों जुश्ारियों के पास ज्ञा थोर कह दे कि यह सोने 
का कड़ा तुमको भेजा है | 


(इतना कहकर TIN हाथ का कड़ा उतार कर मदनिका केः दे देती है) 
मद्‌-( कड़ा लेकर ) बहुत श्रच्छा । ( घर से बाहर जाती है ) 
माथु--झरे ठग गये | ge गये ! = 
मद-ये लोग ऊपर देखते हैं और लम्बी लम्बी aida | 

रहेदैं ग्रोर खिड़की की झोर ताक रहे हैं इससे में समझती हैँ 


कि समिक ओर gut यही हैं। ( उनके पास जाकर ) आये, 
प्रणाम | 


माथु-श्रच्छी रहो | 

| मद--झाप लोगों में से सभिक कोन है? 

| माधु--अरी Gat कोन तू देखति तिरछे नैन । 

| करे ole दिखराय के वोलति मीठे वैन ॥ । 
| मेरे पास धन नहीं है लुम र किसी St हा । | 
| | Ku केसे go हैं जञा ऐसा कहते हैं घ्रापका काई 
कुछ चाहता है ? | 
3 माथु--हाँ, एक झादमी दस मेहर चाहता है। reg 
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i मद--उसी के लिये हमारी बाई जीने यह कड़ा भेजा है, 
| नहीं नहीं, में भूल गई उन्हीं ने भेजा | 
माथु--( पं से लेकर ) att तुम जाकर उनसे कहो कि 
। तुम्हारी मातबरी हो गई, arsit फिर जुश्रा खेलें | 

मद्‌-( वसन्तसेना के प्यागे जाकर) बाई जी! सभिक ate 
Bae दोनों खुश होकर चले गये । 

बसंत-तो श्राप भी जाइये, श्रापके ata घबरा रहे होंगे | 

संबा--बाई जी, श्राप कृपा करें तो में इस कला से arg 
ही की Bar किया करूं। 

बसन्त--ग्रापने जिनके लिये यह कला सीखी थी र जिनके 
साथ mq इतने दिन रहे उन्हीं के पास जाइये । 
| संबा--( magt शाप ) इन्होंने कैसी चतुराई से बहुत ठीक 
जवाब दिया। अव इनके साथ में कोन सा उपकार करू जिससे 
' उरिन हो जाऊ। ( प्रकाश ) बाई जी ! इस gz की दुर्गति से में 
' बहुत घबरा गया भ्रब में वोद्भसन्यासी हो जाऊँगा। जव कभी 
silat पड़े तो आप न भूलियेगा कि ga संवाहक बोद्धसन्यासी 
| होगया। 

बसन्त ऐसा साहस न कीजियेगा i 

संबा-मेंने ग्रपना मन पक्का कर लिया है । 

पति उतराई AR यह जूआ बीच बजार। 
सिर g ड्राय ya छाँडि भय करिहों तहँह Agn | 
( परदे के पीछे gear होता है ) 

संबा--( सुनकर ) श्ररे यह झ्या gar? ( ग्राकाश में ) “क्या 
कहते हो, बसन्तसेना का खंटमोटक दुष्ट हाथी खुला फिर रहा है” 
तो चलके बाई जी के मतवाले हाथी को देखू । अहु, अब जा 


| निश्चय किया है उसे चलकर करूं । ( बाहर जाता है ) 
| ( घबराया gar बिकट रूप में उजला दुपट्टा M कणंपूरक 
| ` भाता है ) 
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| ot मुच्छुकटिकभाषा | 
े कर्ण--कहाँ है; बाई जी कहां दे ? eh 
| मरद्‌--तू सिड़ी हो गया है, क्यों इतना घबरा रहा हैं ? बाई जी | 
' सामने बेठी हैं देखता नहीं | | 
a कर्ण--( देखकर दाथ AGAT ) प्रणाम | 
बसन्त-तू बड़ा खुश जान पड़ता दै, क्या हु! 
कर्ण-( wast से) बाई जी ait आपने कुछ न देखा तो 
मेरी बहादुरी न देखी । 
बस्तन्त-क्या, क्या, Hal तो । E 
कर्ण--छुनिये, ag जो आपका खंठमेटक हाथी” है षह खूँरा | 
तोड महावत को मार बड़ा गडबड़ मचाता हुआ सड़क पर पहुँचा ; | 
तब तो सब लोग चिल्लाने लगे, देखते नहीं 
बालक वेगि दृटाउ बिगड़ा गज अवत इते। 
रुख wer चढ़ि जाव भागो war प्राण लै ॥ 
ae gaa है मनि करधनी gza नूपुर पाये | 
सुन्दर रतनन तें जड़े कंगनहुँ गिरि जाये ॥ | 
तब तो दुष्ट हाथी अपने सूँड़ पाँच भ्यौर दांतों से कमल भरे 
तलाब की नाई सारी saat को मथकर एक सन्यासी के पास | 
पहुँचा | उसका दंड कमंडल तोड़ उसके सुं ह पर पानी छिड़ककर 
उसे भ्रपने दांतों के बीच में उठा लिया। तब at सब चिइलाने लगे 
“मरा, सन्यासी मरा? ! | 
बसन्त-{ घबराकर ) हाय, हाय बहुत बुरा gaT | 
कण--धबराइये नहीं, सुनती ard, मेंने जञ! देखा कि यह | 
अपनी मोटी मोटी साँइरे तोड़ कर दाँतों के बीच सन्यासो को ' 
उठाये हुए है तो मु FUT, नहीं DIGh जूठन के TH हुप ' 
दास ने, जुए के खेल को लात से मार लोहे का पक मोटा डंडा / 
लेकर हाथी को AMRIT | | 
बसन्त--तब फिर ? 
©  कर्ण-विध्याचल चाटी सरिस गज के मारि हटाय | 
ताके giaa बीच सन जोगी लियो छुड़ाय ॥ 
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| 

| चस्तन्त—तूने बहुत अच्छा किया । फिर yar gar ? | 

n Hua तो खारी उज्जेनी वाझी नाव की नाई द्विल उठी | 

ait सब कहने लगे, ae रे कणंपुरक ne! उस समय एक wa | 

mga wet खड़े थे उन्होंने जहाँ जहाँ गहने पहने जाते हैं सब 

खूना देख कर साँस लेकर यह चादर मेरे ऊपर फक दी । 

बसन्त-कणंपुरक, देख ते यह चादर चमेली के फूलों से 

बसी ar नहीं है । 

| कर्णा-मेंने तो आज इतना मद्‌ पिया दे कि saat maa | 

चाद्र की सुगंध नहीं जान पड़ती। | 
बसन्त-देख ते कहीं नाम हे | 

i कर्ण-यह नाम है, ara बाँच ते ( चादर उतार के देता है) 

O बसन्त--धारुदत्त--( इतना पढ़ कर चादर प्रोढ़ लेती है) 

मद--कर्ण पूरक | बाई जी के चादर कैसी भ्रच्छी लगती है 

| कर्ण--हाँ ku तो लगती है। 

रे | बसन्त-कणपूरक, यह ले TIA इनाम | ( उसे एक TST 

a देती है)। 

HU Sat लेकर मस्ये से लगा कर ) अब चादर श्रापक 

गे. बहुत अच्छो लगती है। 

बसन्त-चारुद्त्त जी कहाँ है ? 

कणं-इधर ही से घर को लोटे जा रहे हैं । 


E. बसन्त--अरी ar चल भ्ररारी पर चढ़ कर चारुदत्तत्नी AT | 
फ्री. देखें। ( सब बाहर जाते हैँ) 

q ; 

3 


डा | es 
| [ स्थान--चारुदत्त के घर के भीतर और बाहर ) 


तीसरा ag 
(बद्ध मानक घाता है) 


! 


ja Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 


WA ३८ ` सुच्छकडिकभापा 


बद्धमालिक भला गरीब g साने he RIE | 
खल गरूर धनका करे त सप्रे नहि सोइ ॥ 
लगी धान की चार Afg ब्धे न हाके जात।' 
फसा ओर की नारि से ga कौन की वात ! 
परी gat की चाट जेहि तेहि का सके हटाय ? 
WA ar gare को दोष है तेहि के सके मिटाय? | 
बड़ी देर हुई । चारुदत्त जो गाना सुनने गये अभी तक नहीं | 
लोटे, भाधी रात हो गई । श्रव में ड्योढ़ी में पड़कर ars 
( feats बन्द्‌ करके Sr जाता है ) 
(maa रौर मैत्रेय भाते हैं ) 
चारु_वाह, रेभिल ने कैसा अच्छा गाया ale केसा सुन्दर 
बजाया | बीना भी agg से नहीं निकली तो क्या, एक रल ही है! 
उतकणिठत के मन को सखि सी यह धीरज दै सएुभ्काषठी है। 
जथ आाषत वेर anaa मीत सँक्रेत मनें agaradt है। 
जन व्याकुल हैं जा बियाग में भूप Re? ag धीर कराबती है । 
हिय ae को अंकुर जाम है जा रस खींच कै ताहि बढ़ावती है॥ | 
मैत्रे-चल्िप घर में चलें । 
चारुघाह tha ने कैसा अच्छा गाया ! i 
मेत्रे-हम - x za A | 
जो irae तो हमें तो जब स्त्री dena पढ़ती है 
य a nll माता ह iT बड़ी हंसी भ्राती है। खत्री जो संस्कृत 
पढ़ लगती है तो नई व्याई गाय की नाई सं सं करती है रौर 
जब मद्‌ का ने लगता है तं नो की | 
z राह कली RE लगता है तो सूखे फूलों की माला पहिने 
Te पुराइत a जपता ज्ञान पड़ता है। | 
चारु-भाई रें a AA | 
Ee ई रेभिल ने बहुत asst गाया, क्यों भाई अच्छा | 
"> ya a ei सुनि परत ललित भाष के संग । 
E t चुर मनाहर गान Ste सुन्दर सम सब sin | | 
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aR कान ads aN, कहँ लगि करों बलान 
| रही सो रेभिल देह में nag प्रिया समान N 
| Mar सुरीली गान fafa are बेल के संग चीन के । 
पुनि स्घर चढ़ाच उतार Daa WME मनहूं DATA के ॥ 
स्वर gaar महेँ aga होल विराम aia पुनि we भई। 
एक राग दोहरा ada लीला aka यति रोकी गई ॥ 


+ | भयो! बंद कत्र गान, आये पती दूर चलि । 
क] तान भरे हैं कान Ya साई ga aa 
| मैत्रे--थजी, गलती में तो इस वेर कुत्ते भी छुख से से। रहे 


[pS 


चलो घर चलें (my देखकर ) देखिये, देखिये, अधेरे को भी 
ata देते हुए ्राकाश की श्रटारी से चन्द्रमा उतर रहे हैं, 
चारु--तुमने बहुत ठीक कहा | 
asa तम कहें ug दे कोटि उठाये sez | 
nag निकासे दाँत कछु जल मह gat naz ॥ 
kii यह्वी ता है घर । वद्ध मानक 7 वेद्ध मानक | 
fsa खेल | 
बद्ध--( भीतर से) मैत्रेय जी की बाली खुन पड़ती है ते 
चारुदत्त जी शा गये | feats सोल दू ( किवाड़ Gra कर ) 
पालागन ! मैत्रेय जी तुम्हारे भी पालागन ! पले ग बिल्ले हैं । आप 
लोग बैठे | 
( दोनो घर में stat asa हैं ) 
मेत्रें-घद्धे मानक, रदनिका को पुकार दे, aia St जाय । 
चारु-क्यों साते का जगाते हे! ? 
बद्ध मैत्रेय जी में पानी डालता हूँ प्राप पाँव Sr दीजिए | 
( क्रोध से ) देखते है। ag लोंडी का बच्चा पानी डालैगा 
पोर इम बाम्हन हैं हमसे पाँच धोने को कहता है | 
चारु--तुम्द्दी पानी ले लो, बद्ध मानक पाँष धो देगा | 
बद्ध मैत्रेय जी, पानो डालिए। 


SLORY Mos i os 


| 
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| 
| Bo सृच्छकटिकभाष। | 
i (daa पानी डालता है ओर वर्धमानक चारुदत्त के पांव थोकर | 
(xan खड़ा हो जाता है ) | 
aaa ब्राह्मण देवता के पांघ भी धो दो | | ( 
मैत्रे--अजी हमारा sia धोके var होगा हम तो मारे गधे | 
की नाई फिर लोटेहींगे | | 
बद्ध-मैत्रेय जी श्राप at वास्हन हैं | | 
मैत्रेय--घरे जैसे सांपों में steer दोता है वैसे ही हम बाम्हनें | 
में बास्हन हैं। gq 
बद्ध-मेत्रेय जो, लाइये आपके भी पाँव धो दूँ । (मैत्रेय के पाँच | | 
घोता है ) मेत्रेय जी मैंने गहने का डिब्डा दिन सर रखाया; श्रव ' 
रात को शाप इसकी रखवारी कीजिये ( मेत्रेय के! डिप्घा देकर | 
बाहर जाता है ) | ; | 
मेत्रे-( डिब्बा लेकर ) अरे, अभी यहीं हे! कया उज्जेनी में | 
चोर भी नहीं है जा इस नींद के चार को चुरा ले ard, भाई में तो 
भीतर जाता हूँ। 7... | 
चारु-यह भूषन हें wat केरे। 
लेन ag ag घर मह मेरे॥ 
ati मित्र आपहि तुम पट्टी । a 
Bai में सोंपों नहि agi u - 
ae ( सोने का भाव बताता है ) ह 
a— शझापके नींद or रही हे? F 
सिर à उतरि आँखि सहँ आघत | ge 
आलस सारे तन पर giaa i ह 
अलख रूप जनु चपल gers |) ES 


waa, ये तर पर ae नसाई॥ | 

` (किषाड़ बन्द करके से जाता है) ; 

Ev ( शविलक erat है) | 
है ki A शबि--बल दि i $ 

A क श्‌ ल विद्या दोड संग लगाई । i 

zA तन प्रसान fas Ga बनाई ॥ | 
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सरकत चलों घसत निज अङ्गा । 
| aga Bsa मनहूँ शुङ्गा ॥ 
| ( ग्राकाश छी ओर देख कर ) at, wat चन्द्रमा इव रहे हैं? 
धे | करें पाहरू मोहि afa शंका। 
| बीर सहत्फोड़न महँ बंका ॥ 
| घन Bat सन जगि छिपावति | 
i ta माय सी मोहिं अग aaa ॥ 
| gaad में aa लगा के यहां पहुँचा, अव इस कोठे में सेध and 
q चोरी के काम के नीच कहें सब्र घात लगें नर सावत पाई | 
व. देके धोखा हरे परको धन चोरी से कायर्‌ रीति RE | 
र॒ नाम बुरो पे अधीन न काहू के चारो sat न भली सेवकाई ॥ 
द्रोण के पुत्र युधिष्टिर सेन के मारन के हित aa लगाई 
में । भीगी है कहुँ भीति जहे खोदत शब्द न होय । 
it कोन sia ag आड़ में सध न देखे कोय ॥ 
| गली भीति लोबा लगी है पतरी केहि sta । 
ale agi न तिय परै सिद्ध होय सब काम ॥ 
ता कहाँ से संघ Re ( भीत को छूकर ) नित सूर्यनारायण 
के प्यघ का पानी पड़ते पड़ते यहाँ की मिट्टी खुद सी गई हैँ ओर 
चूहों ने भी यहाँ कुछ खेद डाला है; अब हमारा काम सिद्ध 
arar । स्कंददेवता के पुत्रों की सिद्धि का पहिला aga यही 
' है।ता अब केसी संघ फोड; कनकशक्ति जी ने चार रीतियाँ संध 
| ` खादने की कही हैं--पक्की: ईंटों को खींच लेना, कच्ची को काट 
देना, गोंदे को भिगा देना MT काठ के काट डालना। तो यहाँ 


। पक्की भौत है, पक ईट gag | L j 
) खिले कमलसम कूप सरसि नवचन्द्र अकारा | 
| स्घस्तिङ पूरनकुम्भ सूर्य सम सन्धिप्रकारा ॥ 
खोदि सेधि में प्रकट करों godt चतुराई | f 


Br भार देखि जेहि चकित हाय सब लोग लुगाई '॥ | 
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जय भगवान कार्तिकेय की | जय कनकशक्तिजी की ! ब्राह्मणय | 

देच की जय ! जय भास्करनंदन की ऑर जय शुरु योगाचार्य ज्ञी 

की जिन्होंने प्रसन्न होके मुभे येग रचना सिखाई थी । | 

aaa चेकीदार यहि के प्रबल प्रभाष से। . | 

तन ait हथियार कटे न पीरा होय कछु ॥ | 

(aa फोड़ने Sr बैठता है) शरे, नापने का Ser भूल Grae | 

(साच कर ) कया हुआ, जनेऊ तो है, इती से नाप लेंगे ; ज नेऊ | 

. ओ ब्राह्मणों के बड़े काम का होता है ओर विशेष करके इम | 
` पेसोंका, 


Se 


Adis YA Ale ef sie 


| 
Í 
| 
| 


नापि सके यह सेंधप्रसाना | 
यही उतारत भूषन नाना॥ 
साँकर खोलद, डसत YAT | 
trea विष यह afaa अंगा ॥ j 
(नाप के ) अब जग्गा लगाऊँ (संघ फोड़ता है ) oa संध | 
में एक ईंट ale रद्द गई | हाय, हाय, सांप ने काट लिया ( ज नेऊ | 
से उंगली ata कर विष का sear जनाता है शोर ग्रौषधि बाँध ' 
लेता है ) भब तो नहीं पिराता ( फिर खोद कर देख कर ) at 
दिया जल रहा है। | 
35 घन अंधेर महँ सेंध से निसरति दीपकजे।ति | 
खिची कसोटी पै मनौ सोानरेख सो होति ॥ 
फिर देख कर ) सेध ते पूरी होगई, ता भीतर aq या | 
पहले देखलू कोई है ते नहीं ( देख कर ) जथ कार्तिकेय की । | 
( घुसता है ) 
[ स्थान दूसरा--चारुदत्त के घर के भीतर | 
( शविलक सेध से निकल कर राता है ) 
शिरे, दो जने सो रहे हैं, तो fears खोलदूँ जिसमें | 
_ भागने को राह रहे । रे घर ऐसा जंजल हो रहा है कि fears | 
` Stat करता दे । तो पानी ee । पानी कहाँ :मिल्लेगा ? ! 


VA‘ Il 2s nN dN 


=t Ol ot I. 
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Y (इधर उधर देख कर पानी का लोटा उठा लेता है alk पानी 
फ | छिड़क कर Stat gor) Te, पानी गिरने से लोग चोंक न पड़े 


| तो किवाड़ उतार लूँ ( पीठ के ag से पल्ला उतार लेता है) 
| ma इन्हे देखे aaga सो रहे हैं या as मूठ (देख कर ) Fase 
| ar रहे हैं, देखे।, 
| चलत बराबर साँस नहीं शंका कटु लोगे । 
मुँदी आखि नहिं सिथिलभाष पुदरी निज त्यागें॥ 
ढीलो परी शरीर कछुऊ शय्या के बाहर। | 
दीप सहै नहिं ale करे सेवत छल जा नर ॥ | 
( चारों घोर देख कर ) यह ढोल रकखी है, यहद aay हे, | 
ag बीना है, यह बाँसुरी है, यह पोथियाँ है। कया नाटकषाले का 
घर हे? इम तो बड़ा घर देख के घुसे थे, ag तो मह्दादरिद्री है, 
ऐसा तो नहीं कि राजा att चोर के मारे धन धरती में गाड़े हो । 
मेरे भी तो धरती में गड़ा हे। ( बीज फेकता है ) ata फॅकने से 
कुछ नहीं जान पड़ता, यह मद्दाद्रिद्री है, चलें निकल aa | | 
मैत्रे--( सपने में बोलता है ) भाई, Ga लगी है, चार भी देख 
| 


Oe eee CAL aay 


पड़ता है, ag डिब्बा 'ग्राप ले लीजिए | 
| शबि--क््या मुझे आया जान यह द्रिद्वी सेरी हँसी कर रहा है, 
' तो इसे मार डालूँ । यह सपना देख रहा है (देख कर ) अरे फडी 
` शोतो में aaga गहने का डिव्या man रहा है, तो अब इसे 
a इसकी भी मेरी सी दशा जान पड़ती है, जाने दो कया 
किसी भले मानुस के aaa | 
मैत्रे-भाई, तुम्हें गाय ओर बाम्दन की ale है जा तुम 
| डिब्बानलो। 
4 शरबि--भाई गो बाम्दन की ale तो माननी चाहिये तो इसे 
Met aT दिया बर रहा है मेरे पास दिया बुझाने का कीड़ा भी 
तो है तो उसी को छोड़ दूँ इसी का अवसर है ( कीड़ा छोड़ देता 
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है ) कीड़े ने, देखे, दिये के ऊपर उड़ उड़ कर अपने deal की 
बयार से श्रॅधेरा कर दिया ; FA भी तो अपने बाम्हन के कुल को | 
sat में डाल feat, मेरे वाप चार वेद के पढ़ने वाले दान का 
पैसा लेने घाले थे, उनका लड़का में रंडी के लिये चारी कर रहा हूँ। | 
बाम्हन देवता की बात तो माननी चाहिये ( डिव्या ले केता है ) 


मैत्रे--आपका हाथ उंडा है। 
शबि--श्ररे, पानी छुने से मेरा हाथ ठंडा हो गया है तो इसे 
ata में दबा कर गरम करलू ( बायें हाथ को गरम करके डिब्बा 
ले लेता है। 
मेत्रे--क्यां भाई ले लिया ? 
शबि-बाम्हन की बात कोन न भानेगा, ले लिया | | 
मेत्रे--तो अब दुकान बेंच कर बनिये की नाई सोगा । E 
शबि-श्रजी | तुम सो बरस सेाझो | हाय मैंने मदनिका रंडी | 
के लिये बाम्हन के कुल पर कलंक लगाया, कुल के क्या लगा 
अपने लगा | 
दारिद्‌ die धिक्कार तू सब कुछ सके कराय । 
करत जात से काज नर मन सन निन्दत आय ॥ 
तो मदनिका को छुड़ाने के लिये बसन्तसेना के घर aq” 
( देख कर ) अरे, किसी के पांव की mes जान पड़ती है, 
पहरेवाला तो नहीँ आ रहा है! चुपचाप खंभे की नाई खड़ा ar 
SIS | ओर पहरेवाले भी शबिलक का क्या कर सकते है । . 
WIT के मारन में चोदह के समान हम 
जल्दी जल्दी भागने Fan सेनक 
सोये जागे ate लेत कूकुर की नाई नित Aa | 
बिल्ली के से पायें मेरे चलत acs, | 
. मायारूप घारन में साँप से हैं सकन में Ne, | 
देश भाषा जानन में बानी के ane /: | 


wt 
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गे | . ~ a . R 
E संकट में gga, gin हैं खुथल पर 
| जल बोच नाव, रात दीपकह इम हैं। 
T Pi $ € 
i गिर सम धिर, भागन gaT, waza में हम बाज । 
) | पकरन बुक, इतडत लखन शश , बल AE ANUA N 
| ( रदनिका श्याती है ) 
| रद्‌-द्वाय, हाय, ड्योढ़ी पर qaan साता था से भी 


। नहीं देख पड़ता, कहाँ गया । तो ग्ब मैत्रेय के पुकार । ( at 
T चलती है ) 
ma fast के मारना agar È ) श्रे खरी है, तो भाग 
ali š ( वाहर जाता है ) 
| रद्‌-( Stal gs) हाय, हाय, घर में Ay फूट गई चोर 
| भाग गया, मैत्रेय के जगाऊँ ( मैत्रेय के पास जाकर ) मेत्रेय ज्ञी 
ta उठो उठो | घर में सेध फोड़ के चार भाग गया | 
मैत्रेग्ररी लौँडी क्या वकती है ! चार फोड़ के सेध भाग गई। 
रद्‌ क्या वकते हो, देखते नहा | 
Aan लोंडी क्या बकती है ? ये arg किसने उतारे ? 
ग्रे भाई aega जी उठिप उठिए, घर में सँघ फोड़ कर योर 
> ` भाग गया | 
चारू--( जाग कर ) भाई क्यों हँसी करते हो ? 
` ` a भाई हँसी नहीं है देख लीजिए । 
| चारु-ऊहाँ १ | 
मेजे--यह क्या है । 
चारु--( देख कर ) क्‍या सुन्दर Sy है। 
ऊपर से इक एक इंट लखि परै gergi 
ऊपर संकरी चोड़ी है कछु बीळ बनाई ॥ 
| अति अजग जन जनु कुमार्ग सन maa जानी | 
_ डरके बस यहि wea केरि छाती Ramar "7 5 
| मैत्रे--हमारे घर aa देना या तो किसी नौसिखये का 
re Rr Rangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko 
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SARERA | 

} ४६ HIFR ; | 
| X ISR | 
है या कोई में भ्रा नहीं तो सारी उञ्जेनो में | 

काम है या कोई नगर में आया दं, नह | 

कौन नहीँ जानता कि हमारे कुछ ART = | 


~ 


चारू-परदेशी अभ्यास करत काऊ संघ लगाई i i 
जान्या नदिं विनधन सोने सब सोच fag ॥ 2८) 
पहिले कीन्हीं अरस देखि यह महल मदाना | 

75 ga फोरि बहुबेरि gafa बपुरा पछिताना ॥ | 
यह बिचारा अपने साथियों में जाकर कहैगा कि हम rad | 
के लड़के के घर गये वहाँ कुछ न मिला | | 

Jama भी चार के लिये साच करते हैं। उसने देखा ' . 

arm कि ag बड़ा भारी घर है इसमें हीरा मोती का डिब्बा 
या सोने के agat का डिब्बा पाऊगा। ( सोच कर दुख से 
7 atael आप ) गहनों का डिब्बा कहां हे? (फिर सोच कर 
प्रकाश ) भाई, तुम सदा कहते थे कि मेत्रेय सूख दै, हम ने केसा ! 
ग्रच्छा किया जे! agai का डिव्चा तुम झो दे दिया नहीं तो वह | 
पाजी चुरा ले जाता | 
चारुग्रज्ञी कयो हँसी करते हो ? 
। मैत्रे-क््या हम ऐसे निरे सूख हैं जो इम हँसी का stat 
नहीं जानते | | 
चारु--तुप्त ने कब दिया ? 3 
मेत्रे-जब हमने तुमसे कहा था कि तुम्दारा हाथ ठंढा है। 
चारु-कदाचित्‌ दिया हो ( चारों ओर हं ढ़ कर) भाई एक q 
बहुत अच्छी बात हुई | 
ते-क्या धच गथा ? 


ला 


चारू--नहीं चार ले गया । E 
मेचे--एसमें कोन अच्छी वात इुई ? E: 
r चारु_चोर हमारे घर से निरास नहीं गया | E 
| za मे्रे-भजी षह तो पराई थाती थी । | कि 
चारु-अरे | (3ga होकर गिर पड़ता है ) RT 


Ce so ies Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan ° 


= ar ४७ 


मेचे-उठिष, उठिप, जञा थाती क्रो चार ले गया तो पाप 
क्यों घबरा गये ? ; 
चारू--( साँस लेकर ) भाई । 
दोष लगे हैं मोहि सब, को माने सच बात | 
बिना तेज दारिद्र पे सबै, दोष फति जात y 
हाय, हाय, मेरे धन के हरन को चाह देव जा कीन्ह | 
तो अब काह विचारि के पापी aasa ste ॥ 
| मेत्रे--हम बात बना लेंगे किसने लिया, किसने दिया, कौन 
T añ 
at चारुअरे तुम यइ ama हो, क्या हम कभी Hs 
से dhe =< 


र्‌ | करि हों थातो देन को भीख मागि उपाय । - 
IDA Hes कबों नहिं बोलिहों जेहि से धर्म नसाय ॥ 
६. रद-अबइसेजाके वाई जी से कहूँ । ( बाहर जाती है ) 


no f> 


[ स्थान दूसरा--चारुदत्त के घर के भीतर दूसरी जगह ] 
[र| ( चारुदत्त की सत्री धूता वैठी है, रदनिका शाती है ) 
| _ . घूता--( घबरा कर) अरी आर्यपुत्र को या मेत्रेय जी का 
चोर तो नहीं are । 
रद्‌-जी चोट तो किसी को नहीं श्राई, पर जा गहने 
4 पातुर छोड़ गई थी उन्हें चे।र ले गया ( धूता dga हो जाती है) 
रद्‌ू--डठिए | 
qat—( ata लेकर ) प्री क्या कहती है कि उन्हें चाट 
| नहीं थाई | भरी हाथ पैर कट गये होते तो कुछ बुरा न था, 
इस से तो उन पर कलंक. लग जायगा, सारी उज्जैनी के 
| लोग यह्दी कहेंगे कि चारुदत्त ने धन के लालच से ऐसा काम 
| किया | ( ऊपर देख कर सांस लेकर) भगवान | तुम इम लोगों 
। को पुरइन के पत्ते पर पानी की ge को भांति क्यों नचा रहे 
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हो ? मेरे पास मेके की एक माला बची है उसे भो TATA अपनो 
wade से न लेंगे । श्ररी मेत्रेय जीको बुला तो ला। _ 
रद्‌ू-बहुत श्रच्छा । ( मैत्रेय के पास जाकर ) मेत्रेय जी । 
बाई जो बुलाती हैं | ; | 
मेत्रे--कहां हैं ? | 
रद--घह क्या हैं। | 
मेत्रे( ort ag कर ) जय हो श्प की ! 
yaana प्रणाम, इम।री GIT मुँ ह कीजिये । 
ेत्रे--लीजिये मैंने ora की शोर मुं ह कर लिया | 
घूता-इसे लीजिए ( माला देती है )। 
मैत्रे--यह क्या है ?! 
धूता-मैं रतनक्ठ उपासी थी उस में बाम्हन के जितना हो | 
सके दान देना चाहिये, उस दिन मेंने कुछ नहीं दिया था इसी से, 
Dist यह हार देती हूँ | 
मैत्रे--( हार लेकर ) mr भला हो, में जाकर चारुदत्त 
जो को fears | 
घूता-मेत्र य जी मुझे कयां लजाते हो ? ( बाहर जाती है) 
मेत्रे-घाह वाह केसी उदार है ! | 
चारु-मैत्रेय-क्या कर रहे हैं, बड़ी देर होगई है; ऐसा न 
हो कि घबराहट में कुळ अनर्थे कर बेटे । मेत्रेय | मेत्रेय ! 3 
, मेत्रे¬( आगे बढ़कर ) कहिये, लीजिये ( हार द्खिलाता है) 
चोरु-यह क्या हे ? 
मेत्रे-जैसे दप हैं वैसी ही आपकी सरी होने का यही फल है! | 
'चारु--हा ! क्या मेरी ब्राहमणी भो मुझ पर दया करती है! 
wa मेरे कंगाल होने में सन्देह नहीँ | , í 
‘ey kaki pali धन सब ara, तियसम्पति से पति .रही। 
` धनहिं पुरुष तिय होय, होत धनहि से तिय पुरुष ॥ i 
इम द्रिद्रनहींहे। ` i | 


Í 
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a | तुम दित ga दुख मांहिं, नारि दशापअनुकूल है | 

| atag छूडो नादिं, दारिद में ale gaa जो ॥ 
र | Aaa! सवेरा होने चाहता है, हार लेकर वसन्तसेना के 
पास जाओ ओर उसले हमारी ग्रोर से वह अहना कि हम agar 
समभ के गहने का डिब्बा जुए में हार गप, उसके iza यह हार 
ळे लीजिये । 

मेे-ग्राप। ऐसे ast wat का ag हार ऐसे डिब्बे के 
| कारन क्यों दे रहे हैं जिसे किसी ने खाया न पहिना ओर चोर 

लेगया | 

चारु--भाई ऐसी बात न कहो | 

| A भूषन सोंपि से करि हम पर fazaa । 
aT det सा द्रम हार È गुरुता करत प्रकास ॥ 
से, भाई तुम्हें छारे सिर की सों है बिना दिये न लौटना । वर्द्मानक, 
भरो af यहि da के पही ईट. लगाय | 


त्त | ga लगे के दोष यह घर जेहि सन मिट जाय ॥ 
| भाई मेत्रेय ! तुम भी वहां लुब्धता छोड़ कर उदार बन जाना | 
) मेजे--झरे कंगाल कैसे उदार की बातें करेगा ! 
east हम कंगाल नहीं हैं । 
न ‘qa हित ge इत्यादि फिर से पढ़ता है । 


तुम जारो, इम भी हाथ मुँह थोकर Gear करेंगे | 
( सब बाहर जाते हैं ) 


a चोथा अंक 
| ( पहिल्ला स्थान--बसंतसेना का घर ) 
| ( चेरी राती है ) 
i चेरो--अस्मा ने मुझे बाई जी के पास भेजा है बाई जी वह 
बैठी चित्र देखती जाती हैं alt मइनिझ से कुछ कह रही हैं । तो 
में भी उनके पास चलू । ( बाहर जाती है ) 
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रे [ दूसरा स्थान--वसन्तसेना के घर का एक कमरा | | 
( हाथ में चित्र लिये बसन्तसेना बैठी है, मदनिका खड़ी है) | 
बसस्त-श्ररी, मदनिका | चारुदत्त जी का ठोक चित्र उतरा ह्वै, | 
द्‌--जी हाँ ठीक है | | 
बसंत--तूने कैसे जाना ? 
मद-मेंने देखा कि ora इसे बड़े ध्यान से देख रही हैं | i 
बसन्त-श्ररी मदनिका, बेसवापने की चतुराई से ऐसा | 
कहती है । | 
मद्‌--बाई जी, Fat Fear होने से कोई सच नहीं बोलता ? 
बसंत-अरी, Fast झूठ न बोले तो कया करे, उसका रंग | 
रंग के लोगों से काम रहता है । 
मद--भाप का मन और ale दोनों लग गये उसका aie 
कारन क्यों पूं छती हैं ? ; 
बसन्त-श्वरी, में godt सहेलियों की हँसी से बचना | 
चाहती हुँ । | 
दू-बाई जी | ऐसा न कहिप। सखी सहेलियाँ सब ore 
| ही के मन को करेंगी । ( चेरी आती है ) 
fe चेरी-बाई जी ! gear कहती हैं कि चादर श्रोढ लीजिये 
की के पास रथ खड़ा है। ; 
बसन्त-क्या MAT जो Tar रहे हैं ? 


हे ee नहीं एक oe कोई है उन्होंने qagan के गहने | | 


बसन्त-यह कोन है ? 
चेरी-जी, राजा के साले AIA | 


सनन्‍त--( क्रोध से ) चल दर Tt 
ap दूर हा, हमारे सामने ऐसा फिर | 


j चेरी--बाईजी,मुझे क्षमा को जिए में 
| , प में अम्मा के कहने से it 
बसन्त-इमें ऐसा सनेसा ही बुरा लगता है | atte 


Yo सृच्छकटिकभाषा | 
| 
| 


i 
2 
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2 टिकभाषा ५१ 


| बसम्त-तो अस्मा से कह था जा चाइती हैं कि में जीती रहें 
) | तो फिर मुझ से कभी ऐसी बात न कहें । 
चेरी--बहुत अच्छा । ( बाहर जाती है ) 
( शचिलक smar है ) 
बिमल रैन ug दोष लगाई | 
नींद जीति पहर बहिराई॥ 
mi sga दिनेश Ba छविमंदा । 
| ata ta भयो ag चंदा॥ 
देखे मोहि घबरात चलत Rr मग महे घावत। 


T के मोंहि st देखि पास मेरे चलि आवत ॥ 

चढ़ा पाप सिर प्रान जात डर लगत ai 

य ` करत आपही पाप आ्रापही ताहि डेराई॥ 
'! मैंने मदनिका के लिये ऐसा साहस किया । 

T चाकर से बंतरात एक की tla बचाई। 

| नाशी ही इछ गेह देखि तेहि चलो बिहाई॥ 

fl चोखड से हे खड़ी देखि wt कर फेरा। 


| चाल झनेकन चलि कीन्हो कोउ भांति सबेरा ॥ 
| बसन्त-ग्ररी यह पट हमारे पलंग पर रख दे ओर पंखा 
' लेकर जददो था | 
a—aga अच्छा ( पट लेकर बाहर जाती है ) 
| शवि-वसन्तसेना का घर यही है, मदनिका को हू ढे | 
| ( पंखा हाथ में लिए मदनिका शाती है ) 
शवि--( देखकर ) यही ता है मदनिका। X 
जेते aa यहि सुन्दरि माहीं । 
| ते ते गुन ame महेँ नाहीं i 
| हैं यहि के सब sia ध्यनूपा। 
| रति है खड़ी धरे ag रपा ॥ 
EE यह मोहि जरत काम की Saar | 
i करति उंढ चंदन सम बाला 
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मद्‌-- देखकर ) Tt शवित्तक, अच्छे भये, कहो Far है! | 
शबि-कहैंगे । ( दोनों एक दूसरे के बड़े श्रजुराग से | 
देखते हैं ) | 
बसनन्‍्त--क्या कर रही है मद्निका ? कहाँ चली गई ? | 
AA यह तो किसी मद से बातें 
कर रही है रौर उसे बढ़े ध्यान से टकटकी बांधे देख रही / 
है। हो न हो यह इसे छुड़ाने भाया है तो इन दोनों को छेइना न | 
चाहिए ; न पुकारूंगी | 
मद्‌-शरषिल्ञक, HET | 
शपषि--( star gar चारों ओर देखता है ) 
मद्‌-शविलक्, क्यों डरते से हो | 
शवि-ङुळ चुप के से कहना है, कोई है ar नहीं । 
मद-केई नहीं है । 
awa भाप ही ere) कया कोई छिपी बात है? तो न | 
g7 । 
श्वि--प्रदनिका ! भला बसन्‍्तसेना ai कुछ लेके छोड़ zat? | 
बसन्त-( आप ही आप ) क्या कुछ मेरी ही बात कर रहे हैं? | 
तो इस खिड़की की site हो कर सुनूं । 
मद्‌-मेंने बाई जी से कहा था तो वाई st बोलीं हमारी 
Tat तो हम अपनी Sat छोड़ दें | तुम तो ware तुमने 
इतना धन कहाँ पाया जा मुझे वाई ज्ञी से छुड़ाओगे ? 
शवि-पाय सकी तब नेह में धन न रोर कोड भाँति | 
eon a ai 2 
इसने aes कैसे किया ? आ दा अवा 
- कित तुमने लुगाई के कारन अपने दने qat 
Ua, क्या ? teins | 


i 
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YA मद-छपना शरीर ओर अपनी भलमंस्ती | 
से | शावि-ग्ररी तू नहीं जानती है साहसद्दी में ल्मी रहती हैं। 
| मद्‌--प्रच्छा तुम wa Alga ही बने रहे? कहीं मेरे कारन 
.. | साहस करते करते GALE तो नहीं कर डाला ? 
T| शर्वि-घूसत हों गहने पहिने सुकुमारि नहीं कोउ फूली ware 
| लेतनहीं घन बाम्हन को जो ad faa यज्ञ के काज निकासी। 


छीने नहीं धन लालचसे कोउ बाल जे गाद खिलावति दासी । 
| चोरी के कामहु में में परों नित याग oat विचार प्रकासी ॥ 
' तो श्रव तुम जाके बसन्तसेना जी से कहे | 
सो पर कृपा दिखाय श्रपनेहि तन की नाप Fl 
पह्विरिय इन्हें लिपाय प qaa कीजिये aga ॥ 
| मद--शविलक | हम बेसवा हैं । हमारे गहने किप नहीं 
| सकते । इस से बन्द्‌ डिब्बा देना अच्छा महीं | लोलो तो देखें इस 
T में क्‍या क्‍या है? 
। शबि--ल्ले। | ( stat gar डिब्बा देता है ) 
2 | मद्‌-झअरे, Ag WER तो मेरे देखे हैं ; कहा तो तुमने कहाँ पाये ? 
Aa शवि-सदनिका, Ga यह ज्ञान कर क्या करेगी ? 
| मद--( wa से ) तुम हमें नहीं पतिझाते तो हम को छुड़ा के 
॥ क्या करोगे ? 
= | afar, कल मेंते चोक में सुना था कि चौधरी के हैं। 
( बसन्तसेना ग्रौर सदनिका बेसुध होकर गिर पड़ती है ) 
श्वि--डठो मदनिका, क्या है ? 
छुट्त तेरो दासपन, तू दुख से घबराति। 
काँपति चितवति हैं खड़ी, इस पर तरस न खाति ॥ 
ag—( साँस लेकर ) अरे, मेरे कारन ga ने gam तो 
किया, उस घर में किसी के मारा तो नहीं ? 
|, gaga | डरे था साये के शर्विलक न मारेगा, वहाँ 
| न मेने किसी के मारा है न घायल किया है । 


H 


e 
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| 


i मद--सच ! | 
शवि-हा सच | | 
qued—aa, बड़ी बात हुई | | 

A g—aga nasi हुआ | im 

afa—( र्घा से ) मदनिका ! तुम्हारी ara इमारी wag | 

में नहीं ara! 
शुद्ध शील आचार रहे पुरखा सब मेरे। 
करत नीच यह काम नेह बस Raa तेरे ॥ 
नसी काप बस बुद्धि मान श्रपनो में राखत | | 
Taka at मिलति मित्र मुख से मोहि ara ॥ 
Gifs Aa अब घन सकल छुवें न पुरुष बदोरि । | 
तज्ञ महाउर & सरिस पातुर रंग Arf °; 
(साच कर aaa धन Ta से जसे तरवरपुरुष कुलीन । | 
पातुर चिड्यिन के aa होल darada | 
मेल प्रीति इन्धन परम कठिन काम की उवाल। 
धन जोवन जह नरन के भसम हात ततङाल॥ | 
बसन्त--( आप ही श्राप सुखकरा कर ) अरे, यह बृथा घबरा | 
रहा हे। 
| शर्षि-रह fag की लहर सम चंचल चारि gaa । 
; साँझ समय के मेघ सम इक लिन राग Bara ॥ 
बहुत न फंसिये तियन संग निद्रे फंसे सथानि 
जो माने तेहि संग रहें तजिये निदरत जानि ॥ 
किसी ने ठीक ser है-- 


Ua gA सदा धन के हित। 
avg विसासि देई Qrar नित n 
l चातुर a पातुरी sa? | 
i जन मसान के फूलन Fah 
ह. शोर, महासूढ़ ते लोग जो fra तिय को पतिञ्चायँ। 


| तिय अरु श्रिय नागिनि सरिस मटकत सरकत जाउँ ॥ 
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| खी तो सदा की चंचल दोती ड alk s 
| मन में चाहें ्रोर को कर ओर दिलि नैन । 
|| 


| sit मद tts ओर पे करें और सँग सैन ॥ 
| किसी मे बहुत ठीक कहा दै-- 
फ | दृहा करै न हदय कर काम। 
| परबत पर सरोज कब MA 
| जक्ष वाये su नहिं धान। 
रहे न ga पाठुर्खंतान ॥ 
घ्रे पापी Tass र्द, GI तू नहीं बच स्वा ( इतना RE 
कर दो चार पग चलता है ) । 
पद—( झाँचल पकड़ कर ) क्या वेठिकाने की बातें कर रहे 
हो ? तुम नाइक anza ही | 
ty sifa—Fat ? 
॥ | मद--गहने बाई जी के हैं । 
ty शवि-तो फिर ? 
| मद--चारुदत्त के घर छोड़ आई ar 
[| शवि-क्यों? 
| मद--( कान में कहती है )। 
mfa—( घबड़ा कर ) ? 
कठिन घाम से :जरत तन जाखु सरन में लीन्ह | 
बिना पात के रूल सोइ में अनजाने कीन्ह ॥ 
बसनन्‍्त--( आप ही श्राप ) यह भी पछिता रहा है, तो हो न 
हा इसने Sart यह कास किया | 
शवि-मदनि का, अब क्या करें ? 
मद-तुम्ही जानो | 
शवि—मेरी बुद्धि काम नहीं करती | 
|| होइ स्वभाषहिते सदा नारी चतुर प्रचीन | 
| gaa को हे चतुरई विद्या के झाधीन ॥ 
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मरद्‌--शर्विलक ! ज्ञा तुम भेरा कना माने! ते गहने ले 
जाकर उन्हीं के ZA | है ' 
शर्वि--श्रौर जे कहीं वह कोतवाली में कहद द्‌? 
मद--कहीं चन्द्रमा से भी गरमी आती है । 
बसन्त--( ara ही ara ) ara मदविका, वाह ! 
शर्बि-नहिं विषाद यहि काज दंड के नहिं कछु चासा। | 
सा सज्जन के gga करो जेहि काज IRAN | 


सुमिरि नीच यह काज होत मोरे मन लाजा।| 
ज्ञा न कर से थोर शठन भो सम कर UATU 


तो भी ae बात नीति के विरुद्ध है शोर कोई चाल सोचा | AE 
मद--श्रच्छा, एक अर उपाय है। | 
बसनन्‍्त--( श्राप ही श्राप ) झोर क्या उपाय होगा ? | 
मद-तुम चारुदत्त जी के भेजे हुए बनो और गहने बाईजी | 
को दे atl Re 
शवि-ऐसा करने से क्या होगा ? | 
मद--तुम चोर न रह जाओगे, aega उरिन हो जायेगे ; | 
गर बाई जी अपने गहने पाज़ायेंगीं । | 
afa—ast ढिठाई का काम है। 
मद्‌-ढिठाई है तो कर डालो । 
वसतन्त-( आप ही Arq) बाइ मदनिका, वाह, तू ले गिरस्त | 
की सी वात कही हे। | 
शवि-में सीखी ae चतुरई जुनि तुम्हारि agg | 
रात अंधेरी चन्द्र बिन कोन दिखाये राह ॥ 
मद--अच्छा तो तुम अब कामदेव के सम्दिर में ठहरा ; हम | 
बाई जी को तुम्हारा थाना जना दें। | 
afi—aga अच्छा | | 


ES ee 
rm 


| 


| 


T za > AR 
मद--( बसतस्तसेना के पास जाकर ) बाई जी चारुदस जी के 


थास से एक anga aar है। | 
वसन्त-अ्री तू ने कैसे जाना कि उन्हीं का भेजा है? | 
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| मद--बाईजी, क्या में maa घर के लोग भी नहीं पहचानती । 
| बसन्त-~( ame आप सिर हिलाकर हंस कर) ठीक है, 
| (प्रकाश) अच्छा बुला ला। 
| मद--बहुत प्यच्छा ( qas के पास जाकर) Brat जी 
| शित्वक | 
शर्वि-( बसम्तसेना के पाल जाकर) जय हो शाप की! 
बसनन्‍्त--आइपए, पालागन, Mba | 
| शर्वि--चैधघरी ने ae यह ब्रिनती को है कि हमारा घर 
ग्राज कल जंजल हो रद्वा है, डिब्बे की zaa बड़ी कठिन है इसे 
ore लीजिये | ( डिब्बा मदनिका को देकर जाना चाहदता है) 
बसन्त--तो मेरा भी जवाब लेते ज्ञाइ। 
शर्वि-( श्राप ही आप) गब वहाँ कैन जायगा ? ( प्रकाश) 
। प्राप क्या कहैंगी ? 
बसंत--आप मदनिका को लेते जाइये | 
शर्वि--बाई जी, आप की बात में समभा नहीं | 
| बसन्त-में Hari 
| शर्वि-कैसे ? 
चसन्त--सु् से चारुदत्तजी ने कहा था कि जो तुम्हें गहने दे 
उसे तुम मदनिका को दे देना, तो वही इसे दिलवा रदे हैं रब 


त 
। प्राप समसे ? 
afa—({ शाप ही आप ) इन्होंने जान लिया ( प्रकाश ) वाह. 
। qaaa जी are | 
Ti , गुनही ara सदा चित नर चतुर खुजान | 
| Jaza भलो ake हु नहिं गुनबिन घनवान ॥ 
' घोर aa हित करो यतन सब कोई । 
३ गुन सन.कछु gata नहि ae 


गुनश्रधिकाइ हेत रजनीसा। 
पहुँच्यो गअ्रगम शंभु के सीसा ॥ 


i A yi 
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aaa — RI रथ हे । 

( एक रथ लेकर चेरा गाता है ) | 

चेरा--रथ हाजिर है। | 

बसन्त-{( मद्निका को चादर GIST कर qaz खींचकर ) | 

मदनिका | अब जा तू हमसे बिदा हो, रथ पर Gait हो जा। | 
हमारी खुध रखना | ! 
‘ भद्‌ू--( रोती हुई ) बाईजी मुझे कयो छोड़े देती हैं? ( पैरों पर | 

गिर पड़ती है ) । | ` 

बसम्त--अब तो तुम्ही पेसी हो गई कि हम तुम्हारे पांव BE) | 

जाके रथ पर सार हो। हमें न भूलना | | 

शवि-ज्ञय हो आपकी, मद्निका ! 
बिदा होहु बंदो इन्हें चरनन माथ नवाइ। 

पूर्णकाम Sf सन भई वधू gag तुम पाइ ॥ 

( मद्निका के साथ रथ पर सवार होकर बाहर जाता ह) | 

( एक But grat हे ) | 

चेरी--बाई जी ! बधाई है। चारुदत्त जी के पास से एक ' 

QEA प्राया हे । | 

बसंत--झाज का दिन भी कैसा भ्रच्छा है? जा बन्धुल के | 

साथ उन्हें आद्र से ले झा, में भी फुलवारी में जाकर बैठती ZI 

चेरी--बहुत अच्छा | ( बाहर ज्ञाती है ) | 


[ तीसरा स्थान सड़क ] 
( रथ पर चढ़े हुए शविलक और मदनिका देख्न पड़ते हैं १ ) 
( परदे के पीछे ) 

। नो जी gat! कोतवाल साहब st rar है कि जिस अष्वीर | 
| ` केलड़के भायक को सिद्ध ने कहा था कि राजा होगा उसे राजा | 
पालक ने डर कर घोसियों के गांव से लाकर sar बन्दीघर में | 
| बन्द्‌ किया हे, तुम लोग भी अपने काम पर चौकस रहना | = 
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शवि--( ga कर ) क्या मेरे प्यारे आर्यक के राजा पालक 
ने बाँध लिया, में गृहरुथ भी बन गया, अब क्या करूँ | 
| नर के नारी att fea प्यारे जग में दोय । 
)| यद्वि छन सो तिय से अधिक भित्र पियारो होय ॥ 
| तो अब sae ( रथ से उतरता है ) 
| aa4—( aigat कर दाथ जोड़ ) age! श्राप जाते हैं 
तो मुझे अपने घर पहुँचा दीजिये | 
। | aa ! प्रिया वाह | ठुमने हमारे मन की बात कही। 
; ( चेरे से ) क्यों भाई चोधरी रेमिल का घर आनते हो ? 
चेरा--जी ef | 
| शबि--प्रिया के eet पहुँचा दो । 
चेरा-बहुत अच्छा | 
í मद--आप Gua के Area में पड़िएगा ( बाहर जाती है)।. 
शर्वि--विट ga बल जो विदित गोत के लो गहु सिगरे । 
राका से अपमान पाइ सेवक Fr बियरे ॥ 
येगधरायन कीन्ह भूप उद्यन दित जैसे । ' 
| इष्ट मित्र के काज उभारों जन सब तेंसे ॥ ७75 « 
| नाहक बाध्यो मित्र को डर बस रिपु मतिमन्द्‌ । 
| maf छुड़ाशों ताहि ज्यों परत ugga चंद l, 
| ( बाहर जाता है) A 


| = 

| ; खच्छकटिकभाषा ५8 
| 

Í 


| [ चौथा स्थान-वसन्तसेना aaa ] 

| S 3 

| (चेरी ओर tga के साथ मेजेय राता है) 

| मेत्रे--अरे | राषण ने मर सर के तपस्या को तो रात्तसों का 


राजा gor पुष्पकबिमान पर चढ़ चढ़ घूमा, BC HA न तपस्या 
| कीनकुळ,रंडियांकेसाथफिरताहुँ  _:.: 
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चेरो--दैंखिए हमारे घर की ड्याढ़ी देखिए | 

aa देख कर घत्ररज से) ae, वसन्तसेना के घर की | 
इ्योढ़ी केसी सुन्दर है, दरिद्र देख द्याय मारे। भोतर हरे रङ्ग | 

से रंगी है, नीचे झाडू देकर सव कक कर दिया गया है, ऊपर से | 

पानी छिड़का gor है, sta sta पर रंग रंग के फूल रकखे हुये हैं, | 

फाटक इतना ऊँचा हे मानो श्राकाश देखने को सिर उठाये इये हैं, | 

फाटक के दोनों शोर बड़े बड़े हाथी अपने सूंड़ा से वेले के हार | 

हिला रहे हैं ott Agua हाथीदांत का चना हुआ है, पताकाओं | 

की पांत सजी हुई दै कुसुम रंग के अंचल बयार में ऐसे हिल रहे हैं | 
मानो मुझे घुला रहे हैं, इनके GU की टोड़ियां के पास हरे हरे | 
शाम के पल्लव पड़े हुए बिलोर के कलश रक्खे हुए हैं। हिरण्य: | 
कशिषु की छाती की नाई बज्र ऐसे मोटे मोटे age किघाइ 
लगे हैं ; इनके देखने से जा लोग संसार से अपना जी ger कर 
बैठे षह भी पक वार टकटकी बाँध कर देखने लगेंगे । 

चेरी-ग्राश्ये यह पहिला चोक है । 

Ai आगे चल कर देख कर ) ar, श्रे, यहाँ तो पहले | 
चौक में चांद, da अर कमल के रंग की बुक़्नी से रंगे हुए | 
जिनको सुनहरी सीढ़ियों पर रंग रंग के रत्न जड़े है ऊँचे महल | 
a क नक 
ललना bac न्‌ रई पंडित मंत्र जपे ; दही चाँवल की बलि | 

ना समक के उसे कोवे नहीं छूते । | 

चेरी--चलिये, दुसरे चौक में चलिये | 3 
लयन, हेल कर) रे, रे, दूसरे चाक में | € 
faci मे तेल ee मोटे मोर अष ह| २ 

किये हुए wang को ईभा है! इणके बोच में freee | मे 
नाई पक भसा लंबी लंबी साँस ले 7 


oe UAE coe 


Ay ala का 92, 0 Clog 
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ter है । इधर TF से निकले पहलवान की नाई मेढे की गरदन 
मली जा रही है ; इधर BTR घाल dare जा रहे हैं ; इधर 
देखो घुड़साल्ल में एक ओर Te ऐसा बन्दर बँधा है । ( दूसरी 
शोर देख कर ) ओर इधर महावत आटा सान सान पिंड बना 
बना कर द्वाशियों Br खिला रहे हैं । चलो, आगे चलो | 

चेरी--आहये, तीसरे चोक में rA । 

मैत्रे-- चल कर ) शरे, करे, तीसरे चोक में ते KAA 
के वैठने के लिये आप्तन रचे हुए हैं; तिपाई पर खुली इई पोथी 


bo ~ ~ ` f: P = 
wet हैं; यह देखिये cal की Mz समेत चोसर fast है; यह 
~ x `i . " = f CT 
देखे पातुर आर ga बिट रंग रंग के चित्र हाथ में लिये हुए इधर 
उधर टहल रहे हैं। चलो, YA war | 


चेरी-आइधे, चोथे चोक में aga | 


~ 


मैत्रें-- चल कर देख कर ) अरे चोथे चौक में St जवान 


अघान faat sag बजा रही हैं जिन से बादल गरजता सा 
जान पड़ता है ; संजीरा बजने में पेखा चमक रहा है मानो पुन्य 
घट जाने से छाकाश के तारे धरती पर छिटक रहे हैं stant 
कैसे मीठे खुर से बज रही है ओर इधर गोड में रकी हुई बीना 
नरम हाथों से बजती हुई मानघती नायिका की नाई MAMA 
रही है, ओर फूल के रस से माती भौंरियां सी पातुरों की 
लड्कियाँ गा गा कर नाच रही हैं ; कोई नाटक पढ़ रही है मरौर 
कोई भाष सीख रही है। 

चेरी-आइये ; vied चोक में आइए | 

मैचरे--( चल कर भौर देख कर ) ररे, ny, पांचवें चेक 
में तो कंगालों के जी ललचाने वाली हींग भौर तेल की गंध 
था रही है, WF के घर से सुगन्ध ake gat ऐसा निकल 
रहा है जेते कोई जी जला हुआ सांघ ने; भांति भाँति के 
भाजनों के गंध से मेरे पेट की arr भड़क उठी है और यह 
देखिये कसाई का लड़का मेले कपड़े की नाई माल प्रो 


०-५ 5 
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``. हँसी हो रही है और कहीं सी सी करते हुए लोग मंद पी | देर 


६२ HARRAN 


रहा है ; cared भांति भांति के भाजन बना रहे हैं--काई agg | 3 
बाँध रहा है; कोई मालपुश्रा तल र्दा है । ( आपही आप ) | जे 
गरे, यहाँ पेसा कोई कहने पाला नहीं कि आइये पाँव धोकर 
बैठ जाइये । (दूसरी ओर देख कर ) अरे, cae भाँति भाँति 
के गहने पहने aigi शोर बंधुल अप्सरा घौर गन्धव ऐसे zza 
रहे हैं । सचमुच यह घर स्वग हो गया है। क्यों जी, तुम लोग 
aga हो ? RG 
ga- जी gi, 
पिता गौर माता कोउ झोरहि। 
रहे जन्मदाता कोड ओरहि ॥ 
पालि पोषि रही बढाए । 
पर संपति भोगत मन भाये॥ 
qua खात दंड नित Yaa: 
हाथिन के पाठे सम खेलत॥ 
मेत्रे-चलिये, om चलिये | 
चेरी-आइये, आइये इठे चोक में आइये | | 
मेत्रें--( चल कर देख कर ) अरे, अरे, अरे, छठे चोक में ar | Ù 
साने ओर wal के फादक बीच वीच में नीलम जड़ने से इन्द्र | 
धनुष ऐसे देख पडते हैं । लद्दसुनिया, माती, मूंगा, पुखराज, 
नीलम, पन्ना, BA, रलपारखी परणश् रहे हैं मानिक gga 
से जड़ा जा रदा है; लाल रेशम में सोने के गहने YA जा 
रहे हैं ; कोई माती पिरो! रहा है कई बिढलोर faa रहा है, | र 
कोई शंख में छेद कर रहा है, कोई मूँगा खराद रहा हे। इधर कोई | 
केसर GAL रहा है, 80 कस्तूरी झल रहा हे ; कोई चन्दन घिस | 
रहा है ; कोई और Greg मिला रहा है; कोई पातुरें के गाहकों , 
के पान खिला रहा है; कोई तिरळी दीठि से ताक रही है ; कहीं | स 


रहे हैं। इधर उघर ओर बहुत से लोग अपने लड़केबालों के | प 
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छोड़े रंडी के पीछे अपनी संपति Tay हुये रंडियाँ az पी कर 
। ज्ञा चुकड़ों में छोड़ देती हैं उसे बड़े चाष से पी रहे हैं ; चला 
| धागे art 

चेरी--श्राइये, सातवें चोक में gà 

मेत्रे--( चल कर कौर देख कर ) श्रे, सातवें चोक में तो 
gar dati और ढावलियों में वेडे हुप कबूतरों के Re एक 
| दूसरे को चूम रहे हैं। BA दूध भात खाकर वाग्इन की नाई 
| चेद्‌ पढ़ रहा है। इधर स्वामी से आदर पाकर Rat हुई लौंडी 
| सी मैना चिरला रही है ole रंग रंग के फल खाकर कोयल 
| कूक रही है, इधर बटेर लड़ रहे हैं; इधर तीतर बोल रहे 
| हैं; कहीं कहीं कोई पिजड़े में कबूतर लिये जा रहा है और कहीं 
ga को किरनों से जले हुए meat को! मोर अपने 
रत्न जड़े पंखों से पंखा कर रहा है।( दूसरी ओर देख कर ) 
शोर इधर देखिये wart के पोळे राजहंस का जोड़ा wat चाल 
सिखाता हुआ चला जा रहा है ; sae ऑर सारस घर के gei 
| की नाई इधर उधर उहल रहे हैं । इस पालुर ने अपने घर में रंग 
ए | रंग की dn पाल कर नंदनवन बना लिया है। चलिये, 
द| चलिये, ma afar । ड 
„ | aae, आउवे चोक में आइये-। 
मैजे--( चलकर देख कर ) at यह कोन है जो रेशमी कपड़े 


Cer ME SEN) Ho sr CA 


zai 

ग | पने अंग अंग पर दोहरे तेहरे गहने जड़े इधर उधर दहल 
ge: x 

ई | चेरी-यष्ठ बाई जी के भाई हैं। 

प मैत्रे-झरे, कितनी तपस्या करने से बाई st का भाई 


ji | होता है ! नहीं नहीं यह ते मसान में चम्पा के पेड़ ऐसा है । 
q | सब कुछ Beat पर किसी के काम का नहीं । ( दूसरी ओर 
ग | देख कर ) अरी यह कोन फूलों से सजी जूता पहिने ऊँचे आसन 
7 पर बैठी है ? 


A 


चेरी--यह हमारी बाई जी की DAT रद I 
पैजें--इस डाइन का पेट तो बड़ा भारी हे । क्या इसे महा- 


६४ SARRAT | 
| 
| 

र्भ | 
इव ऐसा बैठा के यह घर बनवाया था या घर के पितर इसे | 


y बनाया था | AA aS 
चेरी-घरे हँस न; BIT कल तो Fat के [थिया 


ध्याती है | eyes? | 
i a5—2 चोथिया देवता | ऐसा आसन मिले ते हम पर भी | 
कपा करे, हम बारहन हैं । | 
चेरी-श्ररे मर ज्ञायंगा | | 
: मेरे हसकर ) ot, इतने फूले पेड से ते! मरा Hea! | 
पी पौ के मदिरा मतवारि! 

amr ऐसी सई तुम्हारि॥ 
जो तुम्हारि अस्मा मरि जाय। | 
सो सियार ते खायें waa ॥ | 
मेंने बसंतसेना की बड़ाई gat थी, ma उनका आठ चोक | 
का घर देख कर समझता हैँ कि स्थग यहीं उतरा है। में इसकी | 
बड़ाई नहीं कर सकता ; यह कुबेर का घर है कि रंडी का! | 
तुम्हारी बाई जो कहाँ हैं ? | 
चेरी--चत्ते चलिये, पह देखिये, फुलबारी में बैठी हैं । | 
मेत्रे-( चल कर देख कर ) ग्रहा हा कैली सुन्दर फुलवारी | 
है | केसे सुन्दर सुन्दर फूल लगे हैं ! बीब बीच हिंडले गड़े हैं; | 
जूही, नेवाड़ी, बेला, चमेली, मोतिया, मोगरा, सेवती सभी लगे | 
हैं; aaga नंदनषन हो रहा है। ( दूसरी site देखकर ) र 
` यह लाल कमलों पर सूरज की किरनों के पड़ने से पोखरी का | 
साँझ का सा रंग हो रहा है | ; | 
साहे war अशोक धरि नये फूल आं पात | | 
लगे रक्त के बूंद AY समर सुभव के गात ॥ A 

कहाँ हैं बाई जी ? SR 


~ 


<7 SU 
y 
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घ्रेरी-झुक के देख्यो, यह कया हैं । 
मेत्रे~( देखकर MÀ बढ़ कर ) जय हो श्राप की | 
बसन्त-भ्ररे मैरेय जी amy! (उठ कर) आइये, इस 
giaa पर बिराजिथे | 
मैत्रें--श्राप वेठ जाइये | ( दाने वेठ जाते हैं ) 
` बसन्त--कद्विये, चाघरी जी अच्छे हैं ? 
भैत्रे--ज्ञी aga ues हैं । 
बसन्त-मेत्रेय औ wat whee तो अब भी 
मान-फूल, विश्वास-जर, शील-डार, गुन-पात | 
argas से, Rakaa ga सन सेघत जात ॥ 
मैच्े--( sagt are) इस दुए रंडी ने अच्छी वात बनाई ॥ 
बसन्त-कहिये किधर चले ? 
fast, aza जी ने era जोड़ के आपसे बिनती 
ARI 
चसन्त--( हाथ जाड़ कर ) कया आज्ञा देते #7 
Jina शाप के गहने aed समक से हुए में हार गये हैं 
ale जिसके हाथ हारे ag alan था न जानें राजकाज से कहां 
चला गया | 
_ चेरी--बाई जी, बधाई है, चौधरी साहब Aa हो गये। 
बसन्त--( आपटी sara) क्या गहने दिखला दें? ( सोचकर) 
ध्यभी ठहर जाये । 
Jayar GIT थह हार न लेंगी ? 
बसन्त--( हँस कर चेरी का छुं देख कर ) क्यों न लुं गी। 
( हार लेकर अपने पास रख लेती है) AOR? आम से रस 
कैसे टपकता है! ( प्रकाश ) aaa जी ! मेरी ओर से भ्रपने 
ai से बिनती कीजियेगा कि रात & उनसे मिलने 
THM | 


Gen SR a nt tn ABABA 


Eo 
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(ma ही ra) प्मब वहाँ आके ओर क्या लेगी ? 
( प्रकाश ) बहुत अच्छा कह दूँगा (श्रापट्टी sre) कि रंडियों 
के फन्द्‌ में न पड़े । ( बाहर जाता है ) 
gaa nû यह गहने ले ले, GIN चारुदत्त जी के यहाँ 
चलेंगे। 3 
चेरी--बाई जी, श्राज बड़ा दुदिन हे रहा है, ' 
बसनन्‍्त--शेय राति बदरा उठ बरसे मूसलधार, | 
पिया मिलन में कोन प मेरे रोकनहार ? 


हार लेकर जददी श्रा । ( दोनों बाहर जाती हैं ) | 
पाँचवाँ अंक. ` `: ` 


( स्थान-चारुदत्त का घर ) 
( चारुदत्त आसन पर वेडा देख पड़ता है ) 
चारु--( ऊपर देखकर ) Ht प्याज बड़ा दुर्दिन हो रहा है। 

देखत ATH मोर चाव सन पूछ Bards 
मानखरोषर चलत हंस देखें घबराई ॥ | 
बिना समय के मेघ लखो नम ag दिसि छावत। 
विरहिनि के सन मादि काम की पीर उठाघठ ॥ | 
भोगे भेंसे उद्र सरिस at से कारे। | 
लसत fsg at और aag पीतास्वर धारे ॥ 
लसत कड्ाकुलपांति शंख mag निकर धरि। 
लाँघन चहत अकाश एकही पद्‌ फिरि wa हरि ॥ 
श्याम बरन धरि शंखसी कुटिल कड़ाकुलपांति। 
बिजरीपट ste wa घन केशव की भातिः 

टपकत गले रूप अनुद्दारा। 

घन सन गिरत नीर की धारा N | 

चमकत fay कबहु द्रसाहों। | 

धन Tat we पुनि छिपि जाहीं ॥ 
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fat ada के ऊपर केसे। 
naa की wa RAN 
मिलि aaa चक चकई मनहुँ कर हंस ag उड़ि जात हैं। 
कहुँ लसत मछुरी मगर ag कहूँ aga उठे aaa Zu 
बनि ज्ञात रूप श्रनेक घन A wag चाल बतास atl 
लखि परें खचि चित्र mag ga sig श्रकास atu 
मेघ से झो तम से विरि के gamz के राज से सोहे wear 
कूकत हैं पक ग्रोर शिखी दुर्योधन से करि mre प्रकासा | 
जूए में हारि युधिष्टिर के सम कोकिल at दे मौन डदासा। 
qiga से बन#छांडि के हंस कहूँ flo के अध लीन निषासा॥ 
(ama) मैत्रेय के वसंतसेना के पास गये बड़ी बेर हुई, 
गभी तक नहीं आये, क्‍या करते हैं । 


जली का मुं ह न देखू । ( दुख से ) लोग ठोक कहतें हें कि कमल 
कहां जिसमें भँसीड़ नहीं, बनियाँ कदा जो धोखा न दे, सानार 
कहाँ जा art न हो, Yard की भेंट कहां जिसमें लड़ाई TT न 
हा और पतुस्या ऐसी कहाँ ज्ञा लालची न at! तो अब चारु- 
दत्तजी के इस पतुरिया से छुड़ाने का उपाय करू | (चल कर 
ओर देखकर ) aega जी तो बाग में वह वैठे हैं (आगे बढ़ कर) 
बढ़ती हो | y 

चारु-प्यरे AI जी ध्या गये | ars यहाँ aar l 

जे भाई काम सिद्ध कर ग्राये ? 


# बन का अर्थ संस्कृत में जत्र भी हे । 
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; मैज्े--सब Sree दो गया ? 
mai बसंतसेना ने हार नहीं लिया ? 
पैत्ने-अजी हम लोगों के भाग ऐसे कहाँ ? उसने तो कमल 
aa हाथों से उसे उठा लिया | 
जार--तो किर क्यों कहते हो कि चाप हो war? | 
i मैत्रें-बैपट agar तो we कया, किसी के खाने में आया | 
f न पीने में, चर लेगया ओर उसके बदले पेसे घड़े मोल के cat | 
की माला हाथ से ज्ञाती Tat । | 
सार--भाई, ऐसी बात न कहे | | 
fas qaa सोंपे galg करि हमार विशवास | | 
यह दै ताके सेल की गुझता कीन्ह प्रकास ॥ =: | 
मेत्रें-भाई पक बात ओर हुई जिससे रोर भी जी जल | 
` गया कि षह सखी की शोर देखकर आंचल से ge छिपा | 
कर हम पर हँसी थी। देखिए हम evga हैं तो भी आपके पाँव | 
पड़ कर घाप से विनती करते हैं कि पतुरियां झी संगति छुरी होती | 
है। इससे आए इस पातुर से अलग दो ज्ञाइये । पुर्या तो 
जूते के भीतर की Hast होती है, घुसने को तो ga जाती है | 
पर निकलती है बड़े दुःख से । और श्यापने खुना होगा कि जहाँ 
पहुरिया, हाथी, कायय, मिखमंगे, चूते ole गधे रहते हैं वहाँ | 
बुरे लोग भी नहीं जाते। । 
चारु--भाई तुम किसी की बुराई क्यों करते हो ? हमारी | 
तो दशा ऐसी हो रही है कि aan न होंगे तो न होंगे | 
कक | 
घाड़े चाइत है भले पघनहु से afară । i 
le बलही kaza पे बेगि उठत है पाये ॥ | 
ooa o HAWAN सन चपल है चाहत है सब बात | | 
aR सानि जब जात तो आपहि मरि सम जात ॥ 
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(आपही ma) न वसंतसेना ऐसी नहीं--'जञाके गुन तेहि से मिले 
( प्रकाश ) हमरे पास न दाम से छूटी है अपहो ॥ 
मेत्रे--( नीचे देखकर झापद्दी श्राप) ae ता ऊपर देखकर 
ata ले रहे हैं, मेरे कहने से तों और भी उसके लिए घबरा 
गये, ठीक कहा है कि काम aia होता है। (प्रकाश ) aÑ 
बर्सतसेना ने कहा था कि साँझ के श्ाऊँगी । हः न हो कुछ MIT 
लेना चाहती है, हार का दाम कम TAT । 
चारु--शाने दो, Get होकर जायगी | 
( घर के बाहर कु सिल्क घ्राता हैं ) 
कु भि-ग्ररे | 
जैसे केसे बरसै तोय | 
पीठियाम at aana होय 
जैसे जेले चले aan | 
त्यो स्यो काँपे हिया इमार॥ 
( हँसकर ) भन भन भन भन बजत ARI सात तार की बीना | 
सात छेद की बंखी फूं कों मे।सें को परबीना ? 
खीपों सीपों गदद्दा ऐसा otal राग मलारा । 
मेरे att तुम्बरु Har नारद्‌ कोन बेचारा ॥ 
ma बाई जी चारूदस के घर श्रा रही हैं सो घुसे उन्हें चेताने 
को पहले ही से भेजा है | ( कुछ यल कर देख BC) चारुद्त जी 
-तो ag बाग में बैठे हैं ्रौर वह aan भो हे तो चलू । अरे, वाग 
के Peary बम्द हैं तो इस बाम्हन के चोक दूँ । 
(aF कंकड़ी फेकता है ) ' 
Ai यह कोन कंकड़ी मारता है ? 
चारु-घाग की भीत पर से कबूतरों ने गिरा दी होगी | 
मेत्रे-रह रे कबूतर रदु, इसी लकड़ी से gA तुझे पक्के 
ग्राम की नाई भोरे डालते हैं ( लाठी उठाता है ) 
चारू--( जनेऊ पकड़ कर ) ast, Aart के क्यों मारते 
है, कबूतरी के साथ खेल रहा है । | 
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कंभि-ञ्ररे, मुभे नहीं देखता, कबूतर के देख रहा है। 


डी फेंक ( फिर Haat है ) 
5, ae के देखकर ) अरे, कुंभिलक दे, तो Peary 
खाल दूँ । ( किवाड़ खेल कर ) भरे कुंभिलक | श्राश्नो, Brat 
कंभि-मेत्रेय जी पालाग | 
i पैज्रे--भरे आज क्या है जे ऐसे कुदिन में mÀ ? 
कंसि--थ्रजी agt बही | 
मेत्रे--अरे कौन कोन ? 
कंभि--वही षहो | मं 
jaaa क्या जाड़े में gee कंगाल की नाई उई उई 
करता है! 
कंभि-और तम क्या श्राद्ध में कोषो की नाइ Ala कावि 
करते हौ | 
मेत्रे-कह तो । 
कंमि-- आपसी ध्याप ) अच्छा तो ऐसे REI ( प्रकाश ) 
एक प्रश्न देंगे तुम्हें । 
मैत्रे-हम तेरे सिर पर cH लात देंगे । 
कंभि--अच्छा तो Saal आम कब वोरते 
मेत्रे-गरसी में तो । 
कंभि-( हंस कर ) नहीं नहीं । 
मेत्रे-( श्रापही झाप ) तो छ्या कहें! ( प्रकाश) चारुदत्त 
जी से पूछ लें (चारुदत्त के पोस जाकर) कयां भाई आम 
` कब बोरते हे ? 
चारु-बड़े मूख हो, “ बसंत ” में नहीं जानते | 
मेत्रे-( कुंभिलक के पास जाकर ) wa बसंत | 
कुंभि-अच्छा झब दूसरी बात बताम्रो; बड़े बड़े नगरे को 
रच्छा कोन करता है ? 
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t कुंभि--( हँस कर ) अजी नहों। 
मैत्रे-हम कुछ भूल रहे F(a कर) चारुदत्त जी से 
इ | gaa (ate के पास जाकर ) क्यों भाई बड़े बड़े नगरों की 
।\| रच्छा कौन करता है ? 
चारुू-सेना । 
मैत्रे--( कुंभिलक के पास जाकर ) अवे सेना । 
कुंभि--अच्छा दोनों को इकट्ठा करके फुरती से कदो तो। 
मेत्रे--सेनावसंत | | 
| कुंभि--उल्वठ के maT | w ER | 
Ji | q5—( बदन से उलटा होकर ) सेनावसंत | E 
| कुंभि--अबे गधे पद्‌ sas के कह । E 
व, मेत्रे--( पैर उल्लट कर ) सेनावरसंत | 
कुंसि--बड़ा गधा है। अरे अच्तर SAET | 
Ai साच कर ) बसंतसेना | । 
a) | कुं--वही, sel, प्याती हैं । ki 
| kia जाके चारुदत्त जो से wei ( चारदत्त के पास 
| जाकर ) oat चारुद्त जो आए का धनी झायगा । 
चार-इसारे घर में कोन घनी है ? 


| 
| 


| मैज्र-घर में नहीं हैं तो ara चाहता है । वसंतसेना | 
| भाती है । | 
त्त | चारुकथा जी धोखा ठो नहीं देते ? ; = | 
प्राम |... मैत्रे--हमारी बात की परतीत न हो तो कुंभिलक से पूछ | 
| लो। भ्रबे कुंसिन्षक चल तो | | 
| कुंभि--( झागे बढ़ कर ) प्रणाम | i 
| चास--श्राश्रो जो, कहो बसंतसेना आ रही हैं ? | 
` की | कुंभि-ज्ी gi पहुँचती ही हैं । È i 
| चारु--( हषं से भाई ) हमें eat खबर ZAR अकारथ i 


ER E E Eat, तो लो यह इनाम ( SIT उतार कर देता है) 
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कंमि--( दुपट्टा लेकर दषं से ) में जाके बाई जो से कह ऊ 
C = ( बाहर जाता है) | 
त्रयां भाई, कुछ जानते हो कटे झा रही है ? 
ji बारु--हम तो कुछ नहीं समझते | 
पैत्रे--ह_म जानते हैं माला का दाम A हे, गहने कीमती 
i थे इस से कुछ और माँगने आती है । l | 
| 


$ च्ारू--( ध्रापद्दी आप ) उस का संतोष कर a, ( प्रकाश) | 
अच्छा, जागरो BUT बढ़ के बसंतसेना के NYA aan | 
( बाग के बाहर चेरियों ait विङ-के साथ बसंतसेना आती है) | 
faz—-( बर्सतसेना के! दिखा कर ) | 
कमल नहीं है लीन्हें श्रिय सां न घड तऊ, 
चमकदमकवारी काम की कटारी है | 
कुसुम कलीसी है मने।ज्ञतरु डार देरी, | 
लाज न तने हे जे!पे पातुर की बारी है । | 
लीला करि चल्तती न RATT कोऊ, 
याकी af देखि जा gam नाहि द्वारी है। 
रंगभूमि चले के सक्रेतगेह जात जब, > 
लेत प्रियजन नित संग सुकुमारी है ॥ | 
बसंतसेना जी, देखे देखे, 3 | 
बिरहन के मन से मलिन लसें feat ag ओर | 
उनये Wt पहार पे गर्जत हैं घन घोर॥ | 
नाचि उठे एक संगही भोर पूँछ फैलाय। 
मनिमय पंखे ag के रहे मनो नभ gran | 
| ओर, सूसल धार गिरे जल दादुर, ताहि पियें मुख कांच लगाई। 
| दोप समान कदंब लसे कहुँ कूकत मोर ae Ge पाई।। 
| Pee खोडे मनुष्यन के सम योगिहि घेरत हैं घन चंदि शाई | 
| BD बैठत है पक ठावे नहीं fagd कुलदा युषतीन की नाई। 
50-0. Gurukul (०१०१0 बहुत की हैक ७) Siddhanta Sn Gyaan Kosha 
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सृच्छकटिकसाषा WA 
x तेरा कौन श्रकाज कहो चहुँदिशि घन घेरे। 
i | za प्रानपियार रमे सँग में जा मेरे! 
रे | 


< 


| ज्ञा तू बिगड़ी ala afa माहि mfa suafa 

| पद्‌ एद्‌ na ta राह मेरी तू mafa ll 

ती बिट- भच्छा तो प्र इसे kazaa हैं हिट pike 
बसंत--अजी यह विचारी oft है, मलमंसी नहीं जानती 

| इसके चुरा न कहना चाहिये । 

| बिट-इेख्िये, देखिये, 

| 

| 


H 
a 
| 


Baa I a ae 


qar करत पचन सम श्रावत। 
सूसरधार नीर बरसावत li 
गरजत डंका nag amaa i 
| बिजरी की सोइ भ्वज्ञा FIAT ॥ 
| हरत मेघ लखु कर डिमऋर a 
| 20 yee भूप परि पुर जिमि पर के ॥ 


N E 


बसंत--जी हाँ ठीक है; 3 © 


| 

| » yA 
। पानी से भरे गज की at घडा घन को यह आवत z i | 
i x f ~ Y ga = ze a 
| fg að sg बिलस कई W faa से उठावत s | i 
| सार मनाय के दादर a जरे पर लोन लगावत R q 
| पीतम से faget जा fare बघ का ag ढोल बजावत हैं॥ | 
| बिद--जी, इधर भी देखिए, : PN i 
| agaa की कलगी धरे बिज्ञुरी चषर Tears | 

| होड़ मत्त गज की करत आज झकाश लखाय ॥ 

| 

| बसंत--देखिए, 


। भोगे तमाल के पातन से घन gÈ aà रि तभा i 
गाई | केः Jsa है शरधार परे गज की छवि धारी। | 
AI ऊँची Tze | 
पाई। gaa दीपक सी बिजरी जन घूमत है पुर्‌ a | 
ate! मेघन देखे जुन्हाई हरी ज्िति नीबर की tat मिलि नारो॥ 


बाई - विट--घसंतसेना जी, इधर देखिये, इधर, 
ie 
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बिज्जरीडार कसे तन ITT! 
' गज सम एक पकहि लक्षकारत ॥ 
एन्द्रबचन सन घन qaid | 
खेंचत धरनि रुप की डोरी॥ ; 
ओर, Jaa के रंग नील भरे सोइ प्रबल बतासा। 
बिज्ञुरीपंख लगाय fag सम faa ARIAN | 
ji गंध भरी we हरी घास की अ्रकुरषारी। 
छेदत है साइ धरनि मेघ मनिमय शर मारी ॥ 
बसंत-श्रोर इधर, 
ms as कहि बारबार तेहि मोर gaa | 
उड के बगुली पाति ताहि निज st लगावे ॥ 
कमल ate agan लखें तेहि दुखित मरात्ता। 
करत नील आकाश उठत हैं घन यहि काला ॥ 
बिट-ठीक है, ओर £ SS 
मूँ दे सरोज से निश्चल लोचन, राति घो ata को भेद faery 
बिज्जु लसे झलक सा दिसामुख, चादर से साइ मानें छिपाये॥ 
फैले ग्रकाश के मंदिर में बहु, नीरद छत्र समान लगाये। 
| Ya फुहारनगेह में देखहु, सावत है अगकाज बिद्दाये॥ 
बसंत-ऐसाही है, देखिए 
| राजिन संग उपकार सरिस बिनसे ya amri. | 
| 


er 


दिशि मलीन कुतिया सरिस faga जब प्यारा ॥ | 
तपत देवपतिशस्त्र घञ्र की उबाल कराला । i 
टपकत है आकाश मनहूँ गलि गलि यहि काला N | 
गर, बरसे ATH Ble उठें मेघ करें अधियार । | 
नये धनो के सरिस यह altar करें NGR ॥ 
faz—at, हाँ, | 
खिल खिलात सम लगे चलत जबहीं amatai f | 
लसत बिज्जु ag मोर जरति at देह लखाती ॥ i 
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लरत लगे कर धनुष लिये शरधार fuaa | 
प्रकट घञ्र के शाब्द होत ag शोर मचाषत ॥ 


za चलत पौन qaa लगत साँप सरिस aac विषम । 


=> 


लखि परत AAG BHAA यह लगत शूप के घूम सम॥ 
बरसंत-पिय % घर में जाति हौं मेघ न orafa ars | 
gaa धारकर तन गरजि डरवावत Fara li 
ग्रे इन्द्र | waz रही हे प्रीति थला मेरी शो तेरी । 
जञा तू गरजत लिइ सरिस मोदि यहि छन हेरी॥ 
पिया मिलन में ज्ञाति मोहि ate बिधि तू टोॉंकत |... 
जलधारा बरसाय राह मेरी तू रोकत ॥ a 
आर, apa बोलत ws नहिं तुम गेतमतिय काज । Bi 
मा मन तैसेंहि agin wa Fa हृटावहु oI ॥ 
ओर हे इन्द्र ! बिज्ञुरी कोडि गिराउ के गरजा बरसों Az | 
रोकि सके के! तियनक! चलत पिया के गह ॥ 
बरसे घन ते। ava ले पुरुष होत वेपीर i 
saaga aya न क्यों gg faget बीर ? 
बिट--आप इसे क्यों बुरा कह रही हैं? इसने आप के साथ 
उपकार किया है 
गिरि की चेटी लसत wag यह सेत ध्वजा सी। 
खुरपतिमन्द्र बीच ait ag विमल दिया सी ॥ 
ऐराचतडउर हिलत ssi सी EI 
लाइ देखाघत लखे। तुमहि प्रियतम Fr गेहा॥ 
ada—ail जी | क्या उनका घर यही है 
बिट--जी हाँ यही है, और ara ते सब कला जानतो हैं 
seat कोन सिखा सकता है, पर स्नेह नहीं मानता, यहाँ जाकर 
हुत मान न कीजिएगा। p ate 
रतिरंस हेत न किये मान झति | ' 
बिना मान लागे फीकी रति॥ 
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wha मान we मान कराइय। 
मानिय ae fast पियहि मनाइय॥ omc | 
गच्छ तो अथ पुकार | ost कोई है ! चारुदत्त जी से कह दे, 
फूले sda की गंध समेत बयार बह JAA घन कारे। 
ऐसे में थाई हे प्रीतम के घर भीत मेन के सानो सहारे। 
i गर्जत Na anlar wa ताहि देखन चाह हिये महँ धारे। 
à! ata श्रौ पायल कीच भरे तिन्हें घाषद ठाढ़ी sare तुम्दारे ॥ 
| ate—( सुनकर ) मेत्रेय जी ! देखे तो कोन है ? 
मेचे--( बसंतसेना के पास जाकर ) जय हो 'प्रापकी । 
बसंत-पाल्लागें ( बिट से ) ag gadar अप के साथ 
लोट जाय | 
faz—( झापही शाप ) cat चाल से हमें लोटाती हैं। 
( प्रकाश ) बहुत अच्छा बाई जी । 
सान गर्व Ra RIS झूठ माया चतुराई। | 
ag उपजे रति रहें जहाँ प्रियजन सुखदाई ॥ | 
Fe उदार स्वभाव aka सौदा सुखकरा । 
वेश्यापन के हाट आज कीजिय बहुतेरा॥ 
( faz बाहर जाता है ) 
ada Aa जो तुम्हरे genet कहाँ हैं ? 
चे--(ग्रापह्दो शाप) अरे जुआरी की तो अच्छी पद्ची मित्ली ! 
( प्रकाश ) जी सूखे पेड़े| के बाग में हैं ? 
बसंत--भापका सुखे पेड़ों का बाग कहां है ? 
मेजे--जहाँ न कोई खाय न पिये | 
( बसन्त सेना मुसकाती है 
| a5—ar चलिए, भीतर afaq | 2 
| | , बसन्त--( gat चेरी से ) वहां ae बया कहूँ ? 
A चेरी-जुझारी ! कहिये ate कैसी बोत रही है ? 
| बसंत--कहते बनेगा मुझ से? 4 
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चेरी-सब बन जायगा। 
_ मैत्रे-आाइये | 

> बसंत-- ( आगे ag कर चारुदत्त के फूलों से मारकर ) भ्रज्ञ 

t . a 
। gare जी | सांक कैसे बीत रही है ? | 
` ~ EN | 
| चारु--( देखकर ) अरे वसन्तसेना ing ! ( उठकर ) प्यारी, E 
| ama faa निसा सब मेरी। | 
| ata लेत ofa करि ऋरि तेरी ॥ | 
mg पाय तब aaa प्यारी। A 
| A ~ || 
ब्रिर्दिपति सब मिडी हमारी ॥ | 
q ग्राइये, इस men फर वैठिये । 
मे = =% f X iii! 
चे-श्राइये, यहाँ बिराभिये | iji 

( बसन्तसेना बैठती है, सब वेठ जाते हैं ) 

चारु-पैज्रेय जी, देखिये, 
एक कुच भीगो कदम Ja गिरत कान सन AIT | 
सेहत लहि युवराज पद्‌ aag राजकुमार ॥ 
भाई, बसन्तसेना जी के Aes भीग गये हैं बोर श्रच्छे कपड़े al 


| लादो। hi 
) मेजे--घहुत NEF | ; | 
चेरी--मैत्रेय जी ! ara वैठिये में ध्यभो कपड़े बदलावा देती हूँ। 
" ( बसन्तसेना के कपड़े बदलवा देती है ) 
मैत्रे--( gan maga से) भाई इन से कुछ पूछें ? 
| चारु-हाँ हा | 


मैत्रे--( प्रकाश) ऐसे gaa के अँधेरे में ग्रापने यहाँ YA 
का कष्ट Fal उठाया ! 3 
E | जो, बाह्मन बड़ा सीधा है | 
' बसन्त-श्ररी, बड़ा चतुर है | 
चेरी-त्राई जी ag पूछने आई हैं कि हार कितने का था। | 


£ 
oy 
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(man चारुदत्त से) axa तुमसे पहिले ही कहा 
था कि हार घोड़े दाम का था, गदने Hat थे, इस से शरोर कुछ 
माँगने भाई हे । 
चेरी--बाईजी उपे gga समर RAT में हार गई ओर जिसके 
हाथ हारी बह समिक था, राजकाज से न जाने कहाँ चला गया। | , 
म्ैत्रे--जी यंद ते! में पहले ही कह चुका था । 
चेरी--तो जब तक GLE SI जाय तब तऊ यह गहने ल्लीजिये। | , 
( गहने दिखाती हैं, मैत्रेय बड़े ध्यान से देखता है ) 
चेरी-मेत्रेय जी ! आप इन्हें बड़े ध्यान से देख रहे हैं क्या 
झापने इन्हें कभी देखा È | 
Jzn इन की कारीगरी को देख रहे हैं । 
चेरी-अजी, तुम्हारी आँख Arar खा रही है यह वही | | 
पहने हें l 
मेत्रे-( हष से) भाई, बही गहने हैं जे! चोर ले गया था। 
चारु-भाई, fra AA ग्रवप्तर कीन्ह यह धाती Rea हेत | 
सोई gat यह झूठ रचि के यह Bar za? 
मेत्रे-नदीं सच है, हम ale से कहते हैं । 
चारु--बहुत WA हुआ | 
मेत्रे-( अलग चारुद्त्त से ) पू छै कैसे मिला ? 
चारु-हाँ af | 
मेत्रे--( चेरी के कान में कद्दता है ) 
चेरी--( मेत्रेय के कान में कहती है ) 
चारु-ऐसे क्यों कहते हो क्या हम लोग बाहरी हैं । 
मैत्रे-- चारुद्त्त के कान में कहता है) १०2 > 
| चारु--क््यों रो, पही गहने हैं ? 52. 
[2 चेरी--जी हाँ। | 
हट चारु-हमारे आगे अच्छी बात कहनेघाता कभी खाली नहीं 
गया । यह BS लो ( हाथ में अँगूठी न देखकर लजाता है ) 
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हा बसन्त-( भापद्दी आप ) इसी से तुम पर मरती हूँ । £ 
3 are—( nan ) हाँ, a 
जाको धन नसि जाय, ar मारिबो हो war Aj 
EJ वेबस नित cia, रोकृत खीजत व्यर्थ ar || 
। | giz, sai बिनपंख विहंग, सर जल fag, तरु पात faa'i ‘i 
ज्यों बिन दाँत gag, तेप्तहि fra दरिद्र नर ॥ | 
।। | ग्रौर, विना पात को रूख ज्यों Ra कूप gual | 
भये दरिद्र ga लगे सूने गेह aman | 
या होत प्रसन्न दरिद्र नर सके देइ कछु aki fl 


पहिले के fag ig सब ae नित विसरत जाहि ॥ 
मैत्रे-अजी wal इतना सोच करते Br ( प्रकाश हसकर ) i 
दी | श्रजी बाई जी मेरी धोती ता दीजिये; ये गहने उद्ली में बँघे थे । || 
बसंत-चारुदत्त जी, श्राप को यह न चाहिये था कि हार 
'। | Aa कर दम लोगों का मन परखते | 
चारु--( मुसकरा कर ) वसंतसेना बाई, 

( का करिहै परतीत, इत्यादि फिर पढ़ता है ) 
मेत्रे-ग्ररी ! कया बाई जी आज यहीं सेवेंगी ? | 
चेरी--( हँसकर ) मैत्रेय जी, बड़े भोले बने जा रहे हो । Fh 
मेत्रे-इम यहाँ सुख से वैठे हैं ; हमें यहाँ से भगाने को मेघ ju 

घुसा आ रहा है । era | 
चारु--ठीक sga हो । 6 cl! ii 
anaga कीचहि ज्यों फोरत | jili 
at जलधार नीरधर तोरत॥ i! 
चन्द्रबिपति लखि नभ दुख पावत। | 
तासु aig सम afe पर श्रावत ॥ 
ओर fiia सज्ननचित्त समाना। (TR 
ei लगत कठिन ज्यों प्रजुंनबाना ॥ है 
नील रंग घन धार गिरावत | | 


| ; 
इन्द्रकाष मोतो awaa ll | 
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प्यारी बसंतसेना, देखो, A 
पीसे ana के रंग समान लसी चहुँओर हे बाद्रएाँती। 
pe late की सीतल मन्द सुगंध cafe लागि gga छाती। 
>} qa में उमड़े घन देखि पिया मिलिवेको चली aged 
च्यारी सीं पीतम के बिज्ञुरी यह देखो प्रिया नस को लपटाती ॥ 
( बसंतसेना gitaa देखाती चारुदत्त को लिपट जाती है) 
ara बसंतसेना को गले लगाकर ) 
mår घन भरिपेट तुम तुम जो भये अनुकूल | 
कामजरो मम तन भयो मनहु कदम के फूल ॥ 
मैत्रे--प्ररे mst मेघ ! तू बड़ा दुष्ट है जा Rgd चमका के 
बाईजी के डरा रहा है । 
प्रजी इदे x रा न HET | 
eh aa सो afta, दुदिन ara Fe | 
धन्य भागि जे मोहि प्रिया लपटी सहित सनेह ॥ 
गौर तेइ धन्य जग जीषनश्रारी। 
जिनके घर आई है प्यारी ॥ 
भीगे ठंड अंग लपटॉचत। 
जे जन fas तन ताप मिटाबत ॥ 
प्यारी. बसन्तसेना | 
हीलत सी है छत्त लखो यह चलत बयारी। 
घुने फटे यह खंभ सके नदिं बोझ सम्हारी il 
gfe टूटि गलि fla लखे ag अस्तरकारी | 
बिगड़ि गये सह रंग गली है भीतिहु सारी ॥ 
(ऊपर देख कर ) परे धनुष उवा हैः! 
frat सम निज जीभ दिखावत। 
इन्द्रचाप साइ YA SFE N 
z ठोढ़ी सम्‌ नव जलद दिखाई। 
देल लत अ्रकास जम्हाई॥ 
चलो भीतर चल । . . . (उठ कर चलते हैं) 
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चारु-पाथर पे ककस पर्जे बिवपन ad गंभीर । 


NI दोत HA स्वर ताइ में चंड परें जब जीर ॥ | 
il ( सब aac जाते हैं) a 
it | f 
n छठा अंक | 
) ( aRar स्थान--चारुदत्त का घर ) || 
( चेरी आती है ) || 
चेरी--अरी ! बाई जी अभी तक नहीं उडी; oa चल के a 
३ जगाऊँ। ( बाहर जाती है ) | 


( दूसरा स्थान--चारुदत्त के घर का दूसरा कमरा ) 
( पलंग पर बसन्तसेना Ar रही है, चेरी शाती है ) 
चेरी-बाई जी, उठिये सवेरा हो गया | 
वसन्त-( aia खोल कर ) ad, रात हो के सवेरा हो 
गया ? 
चेरी-हमारे लेखे तो सवेरा दो गया, आप arg रातही 


समझे | 

बसन्त--प्ररी, तुम्हारे Gara कहाँ गए ? 

चेरी--जी, बद्धमानक से कह कर पुष्पकरंडवाग FT 
चले गए | 
aa कह कर ? 


चेरी--र!तघाली बहती जात के बसंतसेना को ले आना | | 

वसन्त-अरी, set आऊ ? | 

चेरी--जद्दाँ चारूदत जी हैं | i 

बसन्त--( चेरी के! गले लगाकर) अरी रात को जी भर hi 

के नहीं देखा था, दिन के देख लूँ गो | घरो में भीतर के चेक में | 
ae या बाहर ? $ 
चेरो-प्राप भीतर के चैक में क्या सब के मन में समा RS 

है) गई हैं। | 
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बसम्त--श्ररी, चास्दत्त जी के घर मेरा रहना किसी को | 
खला तो नहीं ? | 
चेरी--जो खलैगा | 
aaa कब ? 
चेरी-जव शाप चली जाँयगी | 
बसन्त-तव तो पहिले gut को खलैगा । अरी, यह 
माला ले श्रोर मेरी बहिन धूता जी के पास ले जा के कहद कि 
में चारुदत्त जी की लोंडी हूँ वैसी ही args | ag माला प्यापद्दी 
के गले में सोहै । 
चेरी--चारुदत्त जी जा उन पर रिख करें ? 
बसन्त-ज्ञा, न रिख करेंगे | 
चेरी--( हार लेकर ), बहुत अच्छा । 
( बाहर जाकर फिर अंती हे) 
चेरी-बाई जी ! धूता जी कहती हैं कि 'र्यपुत्र ने श्राप को | 
दी है, में केसे ले सकती हूँ मेरे तो सब गहने के asa वही हैं। | 
मुके ऑर कुछ न चाहिये । | 
( हाथ से मिट्टी की गाड़ी खींचता ent एक लड़का 
ओर उसके पीछे रदनिका ग्मातीहै ) | 
रद्‌--ग्राश्रो, तुम्हारी गाड़ी हम खींच । | 
लड़का-इम मिट्टी की गाड़ी न लेंगे, हमें वही सोने की 
गाड़ी दो | 
रद्‌-( सांस लेकर ) भैया ! इम लोगों के घर में ग्रब सेन | 
| कहाँ? जब फिर चोधरी साहब की बढ़ती होगी aa फिर सोने | 
j की गाड़ी Qaar चलो तुम्हें बसन्तसेना के पास ले चलें । | 
| ( धागे बढ़ कर बसम्तसेना के हाथ जाड़ती है ) 
| बसन्त-श्राश्नो जी रदनिका! यह किसका लड़का है! 


कुछ नहीं पहने है तो भी इसका चाँद सा मुंह केसा nagl 
लगता हे | 
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सृच्छकटिकभाषा az 
ar . रद--यह चोधरी का लड़का राहसेन है । ze 
| qara—( दोनों हाथ फेलाकर ) आध्यो बेटा ? यहाँ maA a 
~ 3 xs aA को ~ -~ 3 $ 
(गाद्‌ में वेठा लेती है ) अपने बाप ही को पड़े हैं। ii 


aeaa भी.उन्हीं का सा हवै । ea जी इन्हीं से 
gaat जी बहलाते हैं | , A 

यह बसंत-कयों राते हैं ? | 
कि रद--यह पड़ोस छे एक भत्तेमानुस के लड़के की सोने की | 
हदी गाड़ी से खेळते थे ; ag ग्रपनी ले गया, यह किर माँगने लगे, तब i 
मैने इन्हें मिट्टी को गाँड़ो बनादी, wa यह कदे है. कि हम fast | 
की गाड़ी न लेंगे हमें वही गाड़ी ला दो । : 

बसंत-हा | इसे भी कंगालपना wa रहा है ! भगवान 
तुम हम लोगों के भाग पुरइन के पत्ते पर पानी की नाई क्यों 
दै) | नचारहे हो ( aig भर कर ) बेटा ! राओ न, सोने की बाड़ी TT 
को ज्ञायगी | 
हैं। | लड्‌ का--रदनिका ; यह कोन हैं ? 

बसंत--तुम्हारे बाप की लोंड़ी | 

रद्‌--भैया, यह सी तुम्हारी मा हैं 

लड॒का-तु झूठी है । हमारी मा होती तो इतने गहने कहाँ 
पाती ? 

बसन्त--( गहने उतार कर रोती हुई ) वेडा, अब में तुम्हारी 
मा हो गई। इन्हें ले जागरो सोने की गाडी बनवालो | 
i ASHI—A हम तुम्हारे गहने za aa l 2 = 
a बसन्त--( mia als कर ) न रोऊयी ; जाओ खेलो ( गाड 

Ae 

| 

| 


में गहने भर कर ) asi बेदा सोने की गाड़ी aaar लेना | 
( लड॒के के साथ रदनिका वाहर जाती 3) 

( घर के बाहर एक बहली लिये agaras mat है ) 
oa ! रदनिका ! बसन्तसेना जीसे कह दो कि | 
7 खिडकी फे miaa (फिर रदनिका ग्राती हे) § 
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रद्‌-वाई जो aguas कहता है कि खिड़की के सामने 
बहली खड़ी है। 

बप्तन्त--अरो, REP ठहरे, इम कपड़े पहिन ले | 
कपड़े, पहिनती हे । 

ag भरे, गदियाँ भूल श्राया ; अच्छा तो जल्दी ले UT | 
ot वेल faasa बहुत हैं तो agaat हाँक ले चलें । 

वसन्त-ग्ररी, पिटारा war कपड़े पहिन लें । 
( कपड़े पहिनने के। बाहर जाती है ) 


< 


z8 मुच्छुकटिकभाषा 
( तीसरा स्थान--चारुदत्त के घर के आगे सड़क ) 


( aaa लिये स्थाघरक गाता है ) 


स्थावरक-ममेरे स्वामी ने grais वाग में gaat waz 
मांगी है, ते agi चलू' । चलरे वैल oar | ( बागे देख कर ) शरे, | 
सारी ug रुकी हुई है, अब क्या करूं ! ( डाट कर ) भरे हटोरे | 
हरो | कया कहते हो किसकी बदली है? यह astua के साले | 
संस्थानक की बहली है। हटो ! ( देख कर ) gt यह कौन है | 
जा मुझे देख कर सिपाद्दी के आगे gat सा मुँह छिपा | 
कर भागा जाता है! यह है कोन! जाने दो, हमै seat आना. | 
है ? अरे हडोरे गवारा हरो ! कया कहते हो इयारा छकड़ा अटा 
है, पहिये में gra लगा दो ? प्बे | दम राजा के साले के waa 
हैं, तेरे पहिये में हाथ लगाते गे ? अरे, वह Farr ghar हे, | 
इसकी सहारा दे हूँ | चारुदत्त जो के बाग की खिड़की के सामने . | , 
बहली खड़ी कर दूँ। ( बहली रोक कर) अच्छा हम आते | 
हें बे! «(बाहर जाता है ) 

वलन्त--भरी, AU खी घबरा रहा है! चल खिडकी की राह 
mat 
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ने चेरी--चलिये | 

बसनन्‍्त--( लौट कर ) भ्ररी | तेरा काम नहीं तू यहीं रह | 

चेरी--बहुत अच्छा | ( बाहर जाती है ) 

घसन्त-दाहिनी ota का फड़कना जना कर बहली पर 
सघार होकर ) wel मेरी दाह्विमी ota क्यों फडकती है? 
चारुदत जी के देखने से सब सगुन अच्छा हे! जायगा | ; 

( स्थावरक ध्यता है) 

स्थाव-गाड़ियाँ तो मैंने gai दां, wa चलू ( बहली पर चढ़ 
कर, श्रापही आप ) श्ररे | बहती भारी क्यों लगती है? हो न हो 
पहिया हटाने से धक गया हुँ इसी से बहली भी भारी लगती है। 
| अब चलू | 


~ 


( परदे के पीछे ) 
gt st फाटक के पहरेवालो | अपनी wart जगह चैकस 
हो जागरो ! ae का लड़का घन्दीघर के किवाइ तोड़ कर रख- 
घारे के मार बंधन काट कर जाता है, पकड़े पकड़ी ! 


on 


१ | 

ई | (पक पैर में ast पड़ी हुई घबड़ाया gar मुह fama 

a aaa आता है ) - 

: | स्थाघ--प्ररे | बड़ा गड़बड़ मच गया | अढ्दी सामू । 

a ( बाहर जाता है) 

K | आर्यक--महा विपति के fag सम नृप को कारागार। | 

| ताके sat भाँति कोउ हितसहाय St पार ॥ i 

[| एक पाँव बेड़ी पड़ी ताहि त्रसीटत जात। i 

| ज्यों तुराइ जंजीर गज भागत दै घबरात ॥ i 

| ` सिद्ध की बात से डर कर राजा ने TAR से agar i 

| | कर मुझे कालक्रोठरी में बन्द्‌ किया, वहां से शविलक की कृपा l 
से ger | : i 

लिखा राज at भाग में कोन दोष तो Az | ८ 


E aes गज्ञ ज्यों मेरे पाँध में बंधन बंधे कठोर ॥ 


| 
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लिखी विधाता माथ जञा तेहि को सके बिगारि । 
चलिकै qafe मनाइये योग न af सन रारि ॥ 
तो ग्ब में ग्रभागा set जाऊं? किसी भलेमाचुस की 
‘ खिड़की खुली है । à 
zia बेंढ़ों बिना फाटे ga किवार। 
यह गृहस्थ ae कोई zat विपति के सार ॥ 
यहीं घुस के खड़ा दो HS | 
( परदे के पोछे बहली आने का शब्द Frat है) 
ग्रायक--( सुन कर ) TY, यह किसी की बहली प्या रही है। 
ज्ञा बाहर rs ata होय नहि चढ़े दुष्ट नर | 
बधू लेन के काज भई ठाढ़ो यहि NAIR II 
भले लोग हैं ज्ञात AGr बाहर FE 
पठई मेरे काज देव, खूनी यह होई॥ 
ae ( बहली लिए घद्धमानक ता 3) | 
qe—H गद्दी ले आया ; रदनिका ! बाई जी से कह दो कि 
बहली खड़ी है, श्राप पुष्पकरंड बाग चलें | 
आाये-( सुनकर ) यह तो रंडी की बहली है श्रौर बाहर 
जायगी, इसी पर बढ़ लू । ( धीरे से चढ़ जाता है) | 
बद्ध शरे घुं घु बजता है तो बाई जी आ गई बाई जी | 
बैल मरकहा है, पीछे से चढ़िए । ( आर्यक पीछे से चढ़ 
जाता है ) 
बद्ध -पैर उठाने से घुं घुरू बजना बन्द हो गया, बहली भारी 
हो गई, बाई जी चढ़ gat, तो अन्न चलूँ | चल रे चल ! 


j १६ 2 ( रथ चलाता है) | 
id WI ( बीरक भाता है ) | 
बीरक- भरे, ओ जय जयमान, चंदनक, मंगल, gwa ! | 
का छुचित्त a करो भागे जात पअहीर ! 
$ फारी छाती भूप 7 डी ssc! 
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Ot तुम पूरव फाटक पर रहो, तुम पलिम के, तुम दक्सिन 
के, तुम उत्तर के, इस जगह कोट पर चढ़ के चंदनक श्रोर हम 
देखेंगे ! mdi जी चंद्नक, इधर शाम | 

( घबराया gat चंदनक ग्राता है ) 
चन्द्‌--ग्ररे mt बीरक | Aaa, भाग, sing, दंडकाल, 
deme | राजभक्त श्रो सवै करो वेगि स काज | 
Afg सन जाय न ओर पे महाराज छो राजञ ॥ 
गौर, बाग भीर में राष्ट्र में हेरो बीच बजार। 
ae जह शांका होय de दवरो लाय न बार ॥ 
का auaa वीर तुम, कदो खोलि किन वात | 
तारि जंजीर nett के! का लै भागे जात? 
dak मंगल ge छठे काके चोथे चन्द ? 
सूरज केहि के Bisa मरन az afaarz ? 
ad सनीचर गुरु भए लुटे कोन के आज 
हरत प्यहीर जियत मेरे ज्यों पंछी का बाज ॥ 
बीर--चंदनक जी ! 
तेरे सिर की aie ats ताहि बचाये जात। 
सा ग्रहीर भागा निरि stale हात प्रभात ॥ 
बद्ध — aa रे वैल चल ! 
चंद्‌--( देख कर ) अरे देखे, देखो ! 
agat ढकी ओहार से झवत परे aaa | 
देखे है यह कोन की ag! कोन कह जाय ॥ 
घीर--अरे श्रो बे हावा क बहली | बहली किस की 
न ? कहाँ जायग 
द P | ae ज्ञी की बहली है, वसन्तसेना जी 
सघार हैं ; पुष्पकरंड बाग़ जा रही हें । 
चन्द्नक-तो जाने दो | 
ee देखे? 
चंद्‌-हाँ atl 
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बीर-किसकी maa पर ? 
चंदू--चारुदत्तजी की | 
घीर--कोन है चारुदत्त? कोन है बसंतसेना जे। बिना देखे 
न्‍ जाने दे? 
चंद--ग्ररे, तुम चारुदत्त जी को नहीं जानते? वसंतसेना को 
भो नहीं जानते ! Br चारुदत्त att बसंतसेना को नहीं आनते तो 
cH ग्रकास में ate ओर चादनो के! भो नहीं जानते, चारुद्त्त जी, 
शशि से शीलनिधान, दुखियन के दुख इरत ar] 
गुण के fag समान, छारि fag के रतन इक ॥ 
दोई जन यहि काल, नगरी के सिरमोर हैं। 
वसंतसेना बाल, चारुदत्त जी धमनिधि॥ 
बीर--श्जी यंदनक | 
हम सब को जाने भले, क्यों पू छवो यह बात | 
राजकाज जब परत है, भूलि बापह जात ॥ 
Mu ग्राष ही आप ) रे, ae मेरा पहिले का वैरी, यह | 
पहिले का हित है। | 
करें पकडी काज पे अंतर घने लखाय। | 
ब्याह जिता में एक ही आणि जराई जराय ॥ 
चन्द्‌-तो तुम ता राजा के सलाहकार सेनापति हो, हम | 
पकड़ते हैं, तुम देख लो । | 
n भी बलपति हो, मद्दाराज का तुम पर इतना | 
विश्वास ६, तुम्ही देख लो ? 
i चन्द-ग्रजी, तुमने देखा तो इभ देख चुके । 
ka बीर--अजी तुम ने देखा ते AAA 
चन्द्-भ्रच्छा वे | बदली wei कर ! 
४ ( बद्ध मानक aam रोकता है) 
य-( sara ही आप ) हाय, प्रब ते मुझे पहरेवात्ते देखेंगे, 


ss sÝ 
मेरे पास हथियार भी नहीं है | 
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afr भीम समान ग्व सुज ही के हथियार | 
aka मरिबो है war बंधे न कारागार ॥ 
पर इस साहस का काम नहीं। 
(चंदनक बहली पर बढ़ कर देखता हू) 
घाय--प्रापकी सरन हूँ | 
चंद--सरनागत के WAT | 
mi लडिमी तजि देत तेहि a3 faa श्रौ गोत । 
सरनागत के जा an हॅँखीयाग Ar gran 
चंद-ग्ररे यह तो mele का लड़का ada है। am से 
छूट कर भाया तो बहेलिये के द्वाथ पड़ा | ( सोच कर ) इस चेचारे 
का कुछ MIA नहीं | ALL सरन श्रा गया हैँ, चारुदत्त जी की 
बहली पर सवार है, मेरी जान बचाने वाले mada का मित्र है ; 
इधर राजा St mar | ते प्रब कया करना चाहिये? श्रज्ञी जा 
हा से हो; हम at इसे अभय कर GF | 
उपकारीजन ot के अभयदान जो देत! 
देइ प्रान यहि में तऊ जगत बड़ाई लेत ॥ 

( डरता इशा उतर कर ) देखा र्य हैं, न न देखी या 
बसन्तंसेना है । ag कहती है कि यह बात अच्छी नहीं कि में 
aga के पास आ रही हूँ aie सड़क पर मेरी पति उतारी 
MI ; á 

बीर--चन्दनक हमें तो बड़ा खटका होता है! 

चन्द--खटका केला ? 

घोर--खूधे नाहि बोलत ata nag कछु घवरात। 

पहिले देखा ar कहि पीछे बदली वात ॥ 
इसीसे मुझे खटका है | 

चम्द्‌--ग्ररे तुम कोन हो खटका करने घाले! हम लोग 
दक्जिनी हैं, खास खत्तिखड़ खड़द् मुख मेच्छ जंगलियें की अनेक 
जानते हैं देखी को देखा झाये के आर्या बोले ते! क्या ! 


+ 
i 


aa 
ae 
5 


CG-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Koshal i 


I, 


३० सृच्छकटिकभाषा 


बोर--प्रच्छा तो इम भो देख लें ; रामा की आज्ञा है और 
राजा ने हमारे भरोसे छोड़ा है | 

चन्द्‌--तुस्हारा भरासा है, हमारा भरोसा नहीं ? 

घीर-मरासा सब कुछ है पर राजा की ara भो ते है । 

चन्द्( द्रापदी आप ) HEIL का लड़का Wega जी को 
बहुली पर चढ़ कर भागा जाता है | यह जो कहां कहेगा तो 
aa aaga जी को दणड होगा, तो अब कया उपाय है। ( सोचकर ) 
ते अब कर्नाटकौं की सी लड़ाई करें । ( प्रकाश ) क्‍यों बीरक, 
agas al देख aaga कोन है। देखने वाले ? 

बीर--तुम कोन ह्वै ? 

चन्द्‌ -तुम अपनी ऊँची जात भूल गये? 

बीर--( क्रोध से ) कया है हमारी जात? 

चन्दू-कोन कहे ? 

बीर--नहीं, नहीं कह डालो | 

Azza कहेंगे। 

aat afeer afg, तेरी ज्ञात Geta gat 
रहे मेरे मन माहि' Far तोड़े क्‍या मिले ? 

बीरए-कहे। कहे! । 

चन्द--( इशारे से बतलाता है ) 

बीर-मु ह से कहो । 
चन्द्‌ धरे शिला पै हाथ, वैठाये जो जोड़ नित। 

alg YA साथ, तुम हुँ सेनापति भये i 

बीर-तुम अपनी ऊँची जात भूल गप ? 

चन्दू--भरे मेरी जात के क्या हुआ है ? 

बीर--कोन कहे ? 

चन्द्‌-कहे! कहो | 

बीर--( इशारे से aaa है कि चन्दूनक चमार है ) 
; चन्द्‌-कहो, खुलके क्यों नहीं कहते ? 
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बीर--छुनिये, afaa, 
तासा भाई ढोल है माय नयारा बाप | 
tat a जाति के हैं सेनापति श्राप ॥ 
चन्द-( क्रोध से ) अच्छा इम चमार हैं देखे भाई | 
बीर--शोबे बद्दलीषाले, फेर बदली | 
(ag मानक बहली फेरता है) 
( वीरक बहली पर चढ़ना चाहता है, चन्दनक उसका पट्टा पकड़ 
कर गिरा देता है झोर लात मारता है ) 
बीर--( क्रोध से उठकर ) De, लुम ने राजकाज करते 
हुये पट्टा पकड कर खाचा! श्रोर लात मारी ! रह तुझे हम 
कचहरी में चौरङ् न करावें ते बीरक नहीं | 
चम्द-प्रवे ? कचहरी जा चाहे द्रघार जा, तू कुत्ता क्या 
कर सकता है ? 
बीर--अच्छ्ञा | ( बाहर जाता है ) 
चन्द्‌--( चारे ote देख कर ) जावे बह्दलीवाले जा। जो कोई 
पूछे ar we देना कि चन्दन कौर बीरक ने देख लिया है | बसंत- 
सेना बाई ! ag चिन्ह भी नेती जञा्रो ( तलवार देता है ) 
घार्य--( तलवार लेकर इषं से ) 
लभ्या gra erase, फरकति है दाहिनों सुज्ञा। 
विधि masa हमार, BA हम वचे संदेह बिन ॥ 
चंद्‌--बाई जी, 
चंदन के जनि भूलिथा बिनय करों कर जञारि। 
wel नहीं कछु लोम से प्रीति हिये महे तारि॥ 
ध्यार्य-घनि गये हित संयोग बस चंदन चन्द्‌ समान। 
सुधि करि हैं सच कीन्ह जे! सिद्ध बचन anata ॥ 
Wee करें त्रिपुरारि ; ब्रह्मा रषि इरि चंद ताहि। 
राजिय निज रिपु मारि, wa निशंसहि देवि ज्ञिमि ॥ 
( बद्ध मानक बदली लेकर बाहर जाता है ) 


ya 
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चः्द्‌-(नेपथ्य की ओर देख कर ) श्रे, यहद तो मेरा fag 
fias इसके पीछे जा रहा दै! मेंने राजा के za ह लगे बीरक 
से वेर किया, अब यहाँ ठहरना ठीक नहीं, श्रत में भी भाई बन्दो 


ी से मिलूँ । 
के साथ इसी से मिलू ( बाहर जाता है) 


f सातवाँ अंक 
[ स्थान--पुष्पकरंड बाग में एक जगह ] 
(maga ओर मेत्रेय आहे हैं ) 
ेत्रे-द्रेखिये, देखिये पुष्पकरंड बाग केसा सेहावना है | 
चारु-ठीक है, 
बनियाँ से बिरवा लगे खोले सौदा फूल । 
मुप सिपाही फिरत हैं लेत Gta aaa ॥ | 
मैत्रे-देजिये यह पत्थर की Arad धोई नहीं गई ते! भी कैसी | 
ग्रच्छी लगती है | aed आइये इसी पर बैठे । 
are—( वेठ कर ) भाई, बद्ध मानक ने बड़ी बेर लगाई। 
मेत्रे-भाई हमने तो बद्ध मानक से कह दिया था कि बसंत-| 
सेना को लेकर फुरती से श्रा जाना | | 
चारुता क्या करने लगा ? 
रागे रथ His चलत मंद से राह न qaa l 
gfe गई के रास बहल के टुटी gara ॥ 
परो राह में काठ देखि ध्योरहि सग sad | 
wit हांकत बेल ? agt मन्द aaa ? 
ji _ (बहली लिये बद्ध मानक mar है ) 
| बद्ध --चल रे बैल । 
Ha magt आप ) 
जहां सिपाही लखि परे डरबस alg सुखाय | 


t पायन में बेड़ी परी दुःख सन सकों पराय ॥ 
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fag अनजाने में जात हों चढ़ि सज्जन के यान। 
x ast कोश्मा झोंक में कायलवाज समान ॥ 
E 


I} नगर से तो दूर निकल arat अब बहली से उतर 
३) ह के घने कुं ज में घुस जाऊ या बहली के मालिक से मिलूँ। 
कुज में जाने का क्राम नहीं, चारुद्च जी ता शरणागतघव्सल हैं; 
उन से मिलूँ | 
मेरे gza दुःख से देखी । 
सुख YA ag gaa ARGI 
weg यहि गति में faa देहा। 
ताके. yaaa नहि सन्देहा ॥ 
बद्ध-यही है बाग, ( चल कर ) मैत्रेय जी ! 
मेत्रे--ग्रज्ञी बद्ध मानक पुकार रहा है, amaan ar गई । 
चारु--बडी बात हुई । 
कसी मेत्रे--क्यें वे क्या करता रहा ? 
बहूँ-मेजेय जी ! खफा न हो. गद्दी भूल गया था उसोीके 
लिये रथ लौडा ले गया था ; इसी फेरा फेरी में देर हा गई | 
ia- चारु--अच्छा रथ फेर | भाई मेत्रेय जी! बसंतसेना के उतार a | 
मेत्रे--प्मजी, क्या उसके पाँव में feat पड़ी हैं जा श्राप नहीं 
उतरती ? ( उठकर परदा उठा RT) i 
घ्री, यहां ता बसन्तसेना नहीं बसम्तसेन वेठा है। 
चारु-भाई, हँसी का श्रचसर agi जानते ? जब किसी के 
मिलने को जी चाहता है तो वेर बुरी लगती है ; हम उतार लेंगे । 
(उठता है )। 
शाय--( देख कर ) बहली का मालिक यही है। Far गुन 
सुनते थे वेलाही रूप भी है । भ्रब में बच गया। 
PT je—( बहुली पर चढ़ कर देख at) धरे, यह कौन हैं ? 
मृगपति के से कंध, सुंड से दोउ भुज Ae | 
(छाती Bet लाल gra सों चकित निहारे॥ 
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जाखु रूप पनुभाव पर afa agga ऐसे ५ 
za ताळे एक NA za किन केसे 
ग्राप कोन हैं? ! 
, राय में झ्मार्यक agit हुँ आपको शरण भ्राया हूँ । 
चारू-जी वही जिन्हें राजा पालक ने aA से qaga 


के ata wear ar? 


थ्राय--जी हाँ | 
चारु-प्राये ata Gat बस तुम चढ़ि मेरे थान। 


शरणागत तजिहों नहीं जाये मेरे बरु प्रान ॥ 
( भ्रायक हषं जनाता है ) 

चारु-बद्धमानक | वेड़ी उतार तो | 

agaga अच्छा | ( aa उतार कर) जो, बंडी 
उतार दी | 

ग्राय-ग्रापने स्नेह को कड! वेडी पहना दी | 

मेत्रेय-यह तो छूटे । रब इम भागे | 

चारु-चुप | 

ग्राय--चरुदत्त जो में ग्रापको भलमंक्षी खुन कर बहली पर 
चढ़ा था। 
चारु--आभ्रापने बडी कृपा की | 
शाय--श्रब Mgr दीजिये तो जाऊ | 
चारु--ज्ञाइये | 
श्राय--तो उतरता हूँ | 
| चारु-जी उतरिये न, आप की बेडी aA कटो है इससे शाप 
ji से भागा न जायगा इधर से बहुत लोग aa जाते हैं. aaah में 
| किसी का खटका न होगा saat ही पर जाइये | | 
श्रायं—जो ध्याप की इच्छा । 
चारू-मिलिये सुख सों हितन at 


, 


Dy तात! 
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चारु—मेरी g खुधि राखियो 
ç A 
आय-- £ YA निजहु कोउ जात ? 
चार-चलत बचा खुर तुम्हें, i 
ma तुम मोहि लोन बचाय | 
rat चारु -अ्रपनी भागन से बचे i 
¢ | 
ma Jadi रहे सद्दाय ॥ || 
चारु--तो जब तक राजा aga से सिपाद्दो न ais श्राप ji 
निकल जाइए | | 


आये--बहुत MS ; ईश्वर चाहेगा तो फिर मिलेंगे | 
( agait पर बाहर जाता है ) 
चारुू--पठे कोन अपराध में बागी निज रथ माहिं। 
रंडी sfaa et sata cet ma ang छिन नाहिं ॥ 
aft पुराने qq में बेड़ी देइ बद्दाय। 
भेदिन सो ağan की खवरि लेत नित राय ॥ 
( बाई uia का फड़कना जना कर ) aaa! बसन्तसेना के मिलने 
कों जी बहुत घबड़ा रहा है । 
व्रानप्रिया देखे बिना यहि छुन दियो सकात। 
फरकति बाई शभ्रांखिह waja बुरा लखात ॥ 
चलो चले ( चल कर ) ot! सामने ही सन्यासी का अस- 
गुन देख पड़ा | ( सोच कर ) भ्रव्छा, यह इधर से आता हे, दम 


इधर से चलें | 
, ( दोनों बाहर जाते हैं ) 

प्राप ager | 
IF हे METÍ अंक i 
| ( स्थान-पुष्पकरंड बाग में दूसरी जगह ) i 
or हाथ में सोगा कपड़ा लिप एक बोदसन्यासो आता है ) ny 
बौद्धसन्यासी-( गाता है) i 

ra! मूढ़ धर्म संचय महँ aT ॥ | 
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केषल करत पेट की चिंता ताहि वेगि अब त्यागो ॥ 
ध्यान नगाड़ा faa बजाय मन नित fafa वासर जागो। 
धर्म बटोरि घरो तेहि इन्द्रिय चे।र जात. लिये भागो ॥ 
साधो | तेह स्वगं अधिकारो | 
तेई सिद्ध तेइ धर्म्ुरंधर तेइ नेमबतधारी ॥ 
इन्द्रिय ara पाँचजन मारे हनी अविद्या नारी । 
पापपुरुष चंडालहि मासयो करी गाँव रखवारी॥ 
तू क्यों ऐसे रूप बनात | 
सिर ggu कनपटी छिलाघत दाढ़ी माङ gga ॥ 

' -ज्ञालों कूड़ा मरो चित्त में व्यथदि de avaa | 
पाप छोड़ि चित विमल करत जा सोई शुद्ध कहावत ॥ 
Jem qa तो ले. लिया, अब राजा के पाले के वाग में 
पाखरी में फींच कर निकल जाऊँ। . (es चलता है) 
( परदे के पीछे ) खड़ा रह बे योगी खड़ा wz ! 

5 सन्यासी--ञ्ररे बाप रे बाप | यह तो राजञा का साला संस्थाः 
नक्रा रहा है । एक सन्यासी ने अपराध. किया, अब जहां 
सन्यासी देखता है उसे वैल सा नाथ के बाहर निकाल देता है। 
wa कहाँ जाऊं। अब बुद्ध जी महाराज को सरन हूँ :। 

(विट के साथ denas oat है ) 
, . संस्था-खड़ा रह.वे सन्यासी खड़ा रह ! हम बाजार में सूली 
की नाई तेरा सिर ats i ( मारता है ) | क 
, ` feat मारते हो विदारे को ? बेचारा संसार से face 
होकर सन्यासी हो गया है। जाने दीजिये, आइये फुलघारी की 
सैर करे । sare 
i नहि जिनके घरबार तऊ जा ek चलि oy । 
इन रुखन की aig वेठि घर का qe पाये ॥ 

' ` Ra प्रबन्ध यह बाग दुष्ट के हृद्य समाना । 

नये राज सम लगे भागिवे को ga नाना।। © 
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संस्था--देखिये, हमे गाली देता है । 

faz—var कहता है ? 

संस्था-अज्ञी, हमें उपासक wear है, क्या हम नाई हैं १ 

घिट--नहीं आप के बुद्ध का उपासक कहता है; श्राप की 
बड़ाई करता है | 

संस्था--छुन बे ज्ञेगी, सुन ! a 

aama धन्य हैं ! प्राप पुन्य दें । | 

संस्था--देखिये हमें धन्य पुन्य कहता है | | 

षिद--अजी, तुम्हें धन्य पुन्य HEH तुम्द्दारा बखान करता है। 

संस्था--ता यह यहाँ क्यों श्राया ? 

सन्या-यही धातो फींचने | 

संस्था--अन्रे पाजी जागी यह वाग सब बागों में अच्छा बाग 
हमार बहनेई ने दिया है, यहां कुत्ते ate स्यार पानी पीते हैं ! 
हम पसे बीर बड़े घ्रादमी इसमें नहाते भी नहीं att तू पुरानी 
हांडी के रंग की Ae घाती इसमें Aar हे, GR एक ही बार में 
नरक पहुँचात हैं। | 

बिट -संस्थानक जी, जान पड़ता है श्रमी थोड़े ही दिन का | 
यह जो।गी है । ir, 

संस्था--तुम ने कैसे जाना ? ही 

faz— i 
पुंड मूँडाप ये mgA wreak नाहि गई खेपरी उज़राई। 
Rte काल से डारत ata पे अंचल का नहि दाग लखाई | । 
अंचल alaa नाँहि बने ढकि लोन्ही हे देह सवे लपटाई | | 
काँधे नहीं उरे लखु aa धरै तेहि बारदि बार उठाई ॥ | 

सन्या-उपासक जी में श्रभी जेगी gar हुँ ! 

संस्था--ग्रवे तू जनम से क्यों नहीं जागी हुआ ? (मारता है) 

| ganw! 

विड--ग्रजी इस बिचारे को क्यों मारते हो ! छोड़ दो, जाने दो । 


संस्था--अच्छा ठहर, इम सलाह कर ल | 
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fac—fau से? 

संस्था--अपने मन से । 

faz—m=ar खड़ा È | 

संस्था--बेटे मन ! राजा मन ! यह सन्यासी जाय कि ठहरै? 
(mag श्राप) न ठहरै न साँस ले । ( प्रकाश ) ज्ञी हसने 
आपने मन से पू छ लिया, हमारा मन यह क्ता है 

विर-_क्या कहता है? 

संस्था-न जाइ न ठहरै; न ऊपर की साँल ले न नीचे की, 
यहीँ पडके Az | 

सन्या-जय बुद्ध जी की ! तुम्हारी सरन ! 

घिट--जाने दीजिये । 

संस्था--श्रच्छा पक काम करके | 


पानी बटोर के कोचड़ RHF | 

विढ-ऐसे भी मुख संसार में होते हैं ! 
gaz ही समझें सदा पाथरखंडश्रकार। 
JET तरु से माँस के चढवत धरतीभार ॥ 

सन्या-( हाथ से शाप देता है ) 

संस्थाया कहता है ? 

विट--अपके शुन बखानता है | 

संस्था-सुन बे ga ! (aarc बाहर जाता है) 

बिट-देखिये बाग की शोभा देखिये, 
सेहें तरषर बाग में धरि फलफूल Tac! 
लपरानी गाढ़ी लता जिनके ares शरोर ॥ 
लागत आपति से बचे अच्छे नृप के राज । 
ga भागत नारिनसहित mag पोर समाज ॥ 


00-0. Gurukul KaU toledana as BRB ized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kasha 


faz—ala काम ? 
संस्था--पुखरी का कीचड़ फेंक दे, पानी मेला न होने पावे | 
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रंग रंग के फूल सजी सेहे यह धरती | 
फूल भार सों डार गिरीसी मानहुँ परती ॥ 
asgan सों वेल लखो नीचे का लटके | 
कटहल के फल सरिस तरुन पे बनार मठके ॥ l 

घिट--श्राइये इस पत्थर की Brat पर बैठे | 


ने संस्था--बैठिये | (faz के ara azarar 2) ui, हम | 

maada er Sra रहे हैं। बुरे की बात पेसी हमारे ni 
> || मन से निकलती नहीं | | 
Al, | 


विट-( raed are ) इतना kazaa झोर श्रव भी नहीं 
भूलता | A p ji 
पाय Barat तियन सों नीळ-काम्र afg जात | 
csa मन नहि होय के होय Ane बात ॥ 
संस्था- ont, हमने स्थावरक से कभी कहा था कि बहली 
ले कर ot, अभी तक नहीं आया | हमें बड़ी qe लगी है, दुपहर 
। | हो गई, पेदल भी नहीं चला जायगा, देखिये, देखिये, 
बिगड़े वानर सरिस रघि नभ में लखे! न जाय । 
जरी जाति महि ga मरे ज्यों दुरयाधनमाय॥ 
बिट--ठीक है । F TP 
मुख से गिरावत घास a ale पख यों घात Š | X 
बनहरिन cara नीर ताता पियत नहीं uaa = ॥ i 
पुरराह में कोऊ चलत नदि भइ धूप रव ऐसी कड़ी । 
afa जरत धरती छाँह में कहुँ है अ्रवसि बहली खड़ी ॥ 
संस्था--सूरज की fart पड़ीं, मेरे सिर ag ma 
dat चिड़ियाँ पेड़ की डारन wet लुकाय॥ 
घुस ag घर माहि aa देखि atha यह घाम । 
व्याकुल gira हैं सकल कोड बिधि aaa याम ॥ 
ग्रजी, झभी तक लोंडा नहीं आया! अच्छा ता जी बहलाने 
के लिप कुछ गाऊ ( गाता 2) gar aa, ज्ञा मैंने गाया | blz 
विट--क्ष्या कहना है, आप गंधव हैं ! | 4 
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संस्था--गंधर्घ न हूँ ता फिर कया हुँ ? 
बच ओ हींग समेत, मोथा जीरा ats गुड़ 
सेयों तो केहि हेत, होत खुरीले हम नहीं ॥ 
घ्रजी Her sa भी नहीं आया ? 
विट--घबराइये न, आता होगा | 
( बहली लिये स्थावरक mate) 
स्था--में बहुत डरता हुँ, दुपहर हो गई, राजा के साले बहुत 
खफा होंगे | जल्दी चल ! जल्दी ! 
adag, हाय, यह ते बद्ध मानक की वोली नहीं है ag 
क्या बात है ? क्या aera जी ने बदली के वैलों की रपट बचाने 
की किसी ओर की बहली भेज दी है? मेरी दाहिनी भराल फड़क 
रही है, कुछ Veg नहीँ लगता | 
संस्था-( रथ की घड़घड़ाइट खुन कर ) अरजी बहली भ्रा 
गई | 
घिट--ग्रापने केसे जाना ? 
संस्था-ग्राप देखते नहीं TS खुभर को नाई घुरघुरा रहो है। 
बिट( देख कर ) जी हां बह oe 
सेस्था-बेटा स्थाघरक भ्रा गए | 
स्था-जी ef | 
संस्था-बहली भी arg ? 
स्था-जी हाँ। 
संस्था-वैल भी प्राये ? ` 
स्था--जी af | 
संस्था--तुम भी श्राये ? 
स्था-हाँ सरआार हम भी NIA | 
संस्था--अच्छा बहली भीतर ले श्रा । 
स्था-किधर से ? 
संस्था-जिधर दीवार गिरी है । 


£... मई 
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स्था-सरकार वैल मर जायेंगे, बदली zz जायगी, में भी मर 
SURAT | 

संस्था--ग्रवे, दम राजा के साले हैं, बेल मरेंगे ओर ले लेंगे। 
aga टूटेगी रर बनबालेंगे, तू मरेगा गोर रथवान रख aT | 

स्था--सब हे! जायगा में ही न रहूँगा। 

संस्था--म्रवे सब नस जाय | faar दीवार गिरी है उधर ही 
Qa atl 

स्था-ट्ूड री agal, मेरो रे Aat; योसइग्रां भी तुम्हारा 
मरे । oie बदलो mai अच्छा तो कई दू ( घुप्त कर ) श्रे 
नहीं gA l सरकार agat aT गई | 

संस्या--अबे, न वेल टूटे न रस्सी मरी न तू मरा ! 

स्था--नहीं सरकार | i 

संस्था--भ्राइए बहली देखें, नहीं श्राप ही देखें श्राप बड़े गुरु 


\ 
ग्रा 
हैं, आप का ग्ादर है, आप गे चलिये, आप पहिले सवार 


afaa | 
faz—aza अच्छा ( चढ़ना aiga adi 
संस्था--ठहरो, Seer तुम्हारे बाप की बदली है जञा आगे 
aA । बहली इमारी है, हम पहले चढ़ेंगे | 
faz—arg ही ने ता Her था| | 
संस्था--ज्ञा इम we भो ते तुम्हे यह कहना चाहिये कि सर- 
कार आप सवार हों | 
बिट-आ्राप सवार हों । 
संस्था--अच्छा दम सपार होते 
JA 7 
ua घुमा कर ) सरकार सवार हे! ata । l 
संस्था--( बदली पर सवार gia चाहता % घंसंतसेना ; 
को देख डरता हुश्रा उतर कर faz के गले लग जाता : 


हैं। बेटे enma ! बहली 
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है) ot बहली में राक्तसी है या चार ।|जे रात्तसी tar | 
हम दोनों के मूस ले जायगी भौर जो चार है तो दोनों को खा 
aan | : 

बिट--डरिये न, डरिये न, वैलों की सवारी में रात्तसी 
कहाँ से आयेगी ? दुपहर की शूप में इम लोगों की aie 
चोंधिया गई है। कहीँ स्थावरक की पराइ से न डर गये 
हा? 

संस्था--बेटे स्थाषरक जोते हा ? 

स्था—जी af | 

संस्था-देखिये बहली में पक लुगाई है, देखिये ar कोन है । 

घिट--भरे लुगाई कहाँ से ag! 

भागों बेगहि सीस wae | 


बरसत मेह वेल की नाई॥ 
बसंत ( डरती हुई आपषी श्राप) a मेरी stat का 


काटा राजा का साला यहाँ वैठा है ! हाय श्रव क्या करूँ ! मुभ 
घ्रभागिनी का यहाँ प्राना ऊसर में बीज की नाई MRTA गया I 
aa क्या करू ? 

संस्था-यह ater बड़ा डरपोक है । बहली नहीं देखता 
श्राप देख लीजिए | 

faz—aga अच्छ्ञा। 

संस्था-भ्ररे, AT, (AMR उड़ने 
विट st nial से खायें, दातो से 
खड़े हों | 

fa—( बसंतसेना को देख कर दुःख से प्राप ही झाप ) wt 


हरनी बाघ के पीछे दौड़ रही है ! हाय, हाय, | 
शरद्चन्द के सम guy करत सरोघर wa 
| 


~ 


हैं, कोप भागते हैं ; जब 
देखे तब तक इम भाग 


हँसी त्यागि मराल are आई बायस पास॥ 
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हि (man बसंतवेना से ) बसंतसेना ! यह तुमने क्या किया ? 
T पहिले मान जनाय फिर लालच के माय बस ? 


बघसंत--न | (सिर हित्ताती है ) 
घिट--मिली आपी श्राय, यहो नीच पातुरपना ॥ 
र हमने तुमसे पहेली ही Her aT | 
नीको लगे कि ना लगे fag गनि सब्रद्वि समान i 
बसंत--बहल्ती के धोखे से यहाँ ot गई, आप की AWE! 
बिट--डरो नहीं हम देखे इसे धोखा देते ह ( संस्थानक के 
पास जाता है ) अजी, इसमें सचमुच रासी है! हे 
संस्था--रात्तसी है ता तुम्हें क्यों नहीं सूसा शरोर चोर है तो 
तुम्हें क्यों नहीं खा गया | e 
बिट--कया कीजियेगा जान के ? यहाँ से नगर तक amet 
a पैदलही चले चलै ता कया बुरा | 
संस्था-तो क्या दगा ? > 
faz—arer सा व्यायाम दो जायगा, Aat की मेहनत वच 


के जायगी | 7 p 
genr— usg स्थावरक | agat लेजा । नहीं, नहीं दम 
aaant बाम्हने के आगे पाँव पाँच चलेंगे। नहीं, नहीं _बहली 
पर जाँयगे जिससे att दूर ही से देख कर कहें कि राज्ञा के साळे 
जा रहे हैं। $ ; es 
faz—( झापद्दी आप ) इस (aT की uai बड़ी कठिन 
T है, ध्यच्छा ते ये कहें ( प्रकाश ) za वसन्तसेना ara से मिलने 
ot है। 
वात कान पर हाथ धर के ) राम, राम, यदद आप कया 
t कहते हैं । 
| संस्था--( इषं से ) अजी हम से, ऐसे बळी पुरुष 
araza से ? | 
घिट-जजी हाँ। 


CE-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ ot Ts 


१०४ . सुच्छकटिकभाषा 


संस्था--तब तो बड़ी लक्ष्मी मिल गई । उस दिन Aa 
रुस गई थी प्रब भ्राज पाँव पड़ के मनाऊ | 
विट-ठीक कहा । 
संस्था--ग्रच्छा अब दम पाँच पड़ते हैं ( बसन्तसेना के पास 
जा कर ) अम्मा, मेश्रा हमारी बिनती जुनो, मान जाओ | 
zag ag मिलाय कर जोरे। 
graft परों चरन में atl 
कीन्ह कामस जो कछु देषा | 
छमिव दास में, करो न रोषा ॥ 
बसन्त--(क्रोध से) दुर हो, मुँह बन्द कर | (लात मारतो है) 
संस्था--चूस्या जेहि नित मात, देवहु ate नवै aA 
मारी तेहि सिर लात, घुदे को गीदड़ सरिस | 
श्रे स्थावरक | लोंडे | तुझे यह कहाँ मिलती ? 
संस्था-सरकार ! राह में गांव की गाड़ियाँ खड़ी थीं, में 
अपनी aga चारुदत्त की Haast के प्रागे खड़ी करके उतरा 
शौर गाड़ी का पहिया इटाने लगा तभी यह अपनी बहली के 
धोखे में इस पर चढ़ी होगी | 
संस्था--श्ररे बहली के घोखे से आई है, सुक से मिल्लने नहीं। 
उतर, उतर हमारी बहली से ; दरिद्र चौधरी के लड़के के पास 
जाती है ait हमारे वैज्ञ थकाती है | उतर, उतर | 
बसंत--में चारुदत्त जी से मिलने को जाती थी यह बात सच 
है, मेरी कितनी बडाई हुई, अब ते जा होना हे। सा हो । 
संस्था- दसनह कसल सरिस जो az 
करे प्यार gt थप्पड़ aril 
साई हाथ Ài तोहि ऐसे। ` 
i तारहि गिद्ध केश धरि जेसे॥ 
विट- gaat तरुनीन के केश न पकरे ज्ञात। 


i नहि syaa की बेलके तोर है के 
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ma SERA, हम बसन्तपेना के उतारे लेते E | 
( बसंतसेना उत्तर कर एक 'ग्रोर खड़ी दे! जाती है ) 
संस्था--( आप ही ग्याप) इसने उस दिन मेरी aaa 
मान कर जी Kata, BIA लात मार कर शोर WATT लगा दी, 
तो अब इसे मार ही डालूँ ; अच्छा अच यइ करूँ ( प्रकाश ) 
sm faz जो, 
कालरवारी चादर HAT | 
सौ sit से data घीती ॥ 
चहो जे! लेन खान पुनि मास। 
पेट भरा श्रौ हिप zai 
बिट--ठो क्या करें ? 
संस्था--हमारे मन की बात करो | 
(3 पर ARIA हमसे न होगा | 
संस्था--ग्र्ी, अकाज की गंध भी नहों है रा्तसी कहाँ नहीं है। 
faz—at कहिए | 
संस्था--वसन्तसेना डो मार डालो | 
faz—( कानों पर हाथ घर कर ) 
बाला है ag नारि we सोभा faa पुर की । 
शील gaa न चाल THE THE पाठुर zat ॥ 
araf बिन अपराध कुर में यहि ठन मारा | 
ज्ञाहों में ek तरनि पापसागर के पारा॥ 
संस्था--ग्रजी, हम तुम्हें पक डोंगा. देंगे ओर इस सूने वाग 
में मारोगे at तुम्हें कोन FATT | 
घिट--चनदेबी मेदि aa दिशा देखत मोदि सारी। | 
लखे चंद्‌ और a तपत AT किरन पसारी ॥ | 
gasta बयारि भूमि कोर धर्म भ्रकासा | 
साखी से नित पाप Ya सब aa प्रकाश ॥ । 
,सँस्था--श्रच्छा कपड़े की Ble में मारो । | 
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faz—atna तो नहीं हो गये ar? 
संस्था--यह बुड्ढा wata छो डरता है, धच्छा स्थावरक 


से कहूँ | बेटे स्थाषरक ! aa ged सोने के कड़े घनधा देंगे । 


स्था--में पहन लूँगा | 

संस्था-हम तुम्हें सोने की Brat बनवा देंगे | 

स्था-में उस We agar | 

संस्था--जे। भोजन खाने से बचेगा सब geal को देंगे | 
स्था-में सब खा जाऊंगा | 

संस्था-सव Fat का चौधरी कर देंगे। 

eH भी हो जाऊंगा | 

संस्था--अच्छा ता हमारी बात माने | 

स्था-सरकार GA कुछ करूँगा, WHA न करूँगा । 
संस्था--अकाज की गंध भी नहीं है । 

स्था-तो कहिये। 

संस्था--ब्वमन्तसेना को मार डाल | 

स्था--सरकार Za करो, Atel गधेपन से यह वेचारी 


यहाँ og है। 


संस्था--प्रे ळोंडे ! तू भी हमारे कहने में नहीं है ! 
स्था--सरकार मेरे हाथ पैर के मालिक हैं, पाप पुन्य के नहीं | 


an कीजिये, में बहुत डरता हूँ । 


संस्था--भबे, हमारा नौकर होकर किस को डरता हवै । 
स्था--स्तरकार परलोक के | 

संस्था-कोन है परलोक | 

स्था-सरकार भले बुरे कामों का फल | 

संस्था--भले कामों का फल कैसा होता है? 

स्था-जेसे आप हैं सोने से लसे। 

संस्था-ओर बुरे काम का कैसा होता हवै? 

स्था-जेसे में भौर का दिया खाता हूँ। में काज न करूंगा | 
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संस्था-ग्रदे न करेगा ? ( स्थावरक के पीटता है ) । 
स्था-सरकार मारिये चाहे TA, BRIT न करू गा | 
कर्मन के फल पाय भयो जन्म को दास में। 
ga साइ पाप asia मोल न लेदो गति बुरी॥ 
बसान्त~-विट, जी तुम्हारी सरन हूँ | 
विट--अजी क्षमा कीजिये, are स्थावरक arg l 
यद्यपि दरिद दास यह भ्रद्दई। 
पुण्य पाप यह Aaa रइई॥ 
धनी कुलीन यही कर स्वामी | 
ma न sgr कुमोरगगामी I 
ऐसे कर्म अगि किन ama l 
बढ़े oar योग जे त्यागत॥ 
शौर का यह विषम देव मन्न भावा । 
re स्वामि यदि दास वनाघा ॥ 
aga खात जे! धान Tart! 
तुम पर करै न यह भ्रधिकारा ॥ 
संस्था-( azi आप ) यहद बुड्ढा तो ALA से डरता है 
रौर लौंडा परलोक से ; दम ठहरे राजा के साले, हमें किस का 
डर है? ( प्रकाश ) अवे लोंडे जा तू कहीं अलग ma में वेठ । 
स्था--ज़े। आज्ञा ( बसन्तसेना से ) वाई जो, में अब क्या 


करूं? ( बाहर जाता है ) 
संस्था -( He बाँधता Eat ) खड़ी रह बसन्तसेनियाँ, at 
तुझे मारता हैँ | 


घिठ--पझरे, तुम मेरे भ्रागे मारोगे? ( गला पकड़ लेता है) 
संस्था-( गिर पड़ता है) अरे fae अपने मालिक के 
मारे डालता है] (aga हो जाता है, फिर TIS खेल कर) 
घ्री छौ मांस खिलाय दम Trea कीन्ह तुम्दार। 
काम परे gA अये वेरी पाज MRI 
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( साच कर ) अचरा, भ्रब में दूसरा उपाय करू ! इस बुड्ढे 
ने सिर हिला कर बसन्तसेना से कुळ कहा है अब इस को हटा 
कर वसन्तसेना को मारू । ( प्रकाश ) A श्राप क्या कहते हैं! 
हम इतने बड़े कुल के जन्मे पेसा अकाज करेंगे! यह तो हमने 
इस लिये कहा था जिस में यह मान aa । 
घिट- ऊँचे कुल से दोय क्या शील बड़ाई 3al 

बाढ़ें उपजत हैं घने काटे अच्छे खेत ॥ 
gerad, यह तुम्दारे सामने लजाती है, तुम चले 
जाओ । इस als को हमने अभी कहा था क्रि aT जा, ऐसा 
न हो भाग जाय, उसे पकड लाइये | 
faz—( भ्रापही are ) 
नहिं पातुर ave पहं जाती | 
मा कहं ale देखि agaa ॥ 
करो usa दूर में जाई। 
रतिरस aga mia पाई ॥ 
( प्रकाश ) अब जाता हुँ । 
बसन्त--( उसका ऑँचल पकड़ कर ) में तो ्रापही की सरन हुँ । 
बिट-बलन्तसेना | डरिये नहीं genas जी ! बसन्तसेना 
इम SIGS सोपे जाते है | 

संस्था-हाँ, यह हमारे हाथ में थाती है । 

faz—aa? 

संस्था--हाँ सच | 

विट-- कुछ दूर चल कर ) ust, ऐसा न हो इमारे चले 

li ज्ञाने पर यह पाजी इसे मार डाले, लागो आइ में होकर देखे यह 
| क्या करता है। ( भ्राड़ में खड़ा हो जाता है ) i 

संस्था- ज 
डाब spp हे ai अ वरदा 
Sas करे, ता, इसे 
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धोखा देने के लिए अब यहद करूँ ( फूल चुन कर वसन्तसेना से) 
mat बसन्तसेना | it 
बिट-अरे, अब तो इस का मन कुछ ओर दो गया | भ्रव i 
ठहरने का कुछ काम नहीं | ( बाहर जाता है ) ti 

संस्था--धन देहों करिहों तोहि प्यार । 

छुइ हों सिर से चरन तुम्हार ॥ 

तऊ मोंद्वि तुम जात बिहाई । 

सेवक सन इतनी निठुराई ? 
बसन्त-( आपकी आप ) इसमें क्या कहना हैं (सिर नीचा 


कर के ) 


Se 5 0 ०००२७ WA WA 


नीच दुष्ट में जानति तोह्दी। 
क्यों धन लोभ दिखावत मोही ॥ 
शुद्धचरित खुन्दर सब gil 
कमल तजे नहि wage भङ्गा ॥ 
निधन हुँ कुलशीलयुत सेइय जतन समेत। 
जन सुयोग सँग नेह करि पातुर जग जस लेत ॥ 
बौर आम के पास रह कर अव ढाँख के पास केसे |? 
संस्था-इरामजादी ! दरिद्रं maza को आम बताती है ओर 
मुझे cia कहती है ! देखू भी नहीं ! तू इम को गाली देने में भी 
चारुद्त्त का नाम नहीं भूलती। 
बसन्त--जो मन में बसा है वह कैसे भूलेगा ? 
संस्था-आज gÈ ओर तेरे मन में रहनेवाले दोनों को 
मारता हूँ । दरिद्र चोधरी की चाहनेवाली, खड़ी रह। 
बसन्त--कह फिर कह, में इस में अपनी बड़ाई समझती हूँ । 
संस्था--अब लोंडी का वच्चा चारुदत्त तुरे वचाये | 
hE तो बचाते । 
संस्था— कै वह द्रोपदपूत जटाऊ। 
चानक के रंभाखुत राऊ ॥ 


०—5 f 
CCtO. Si ana Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


जाओ १० सुच्छुकटिकभाषा 


jam त्रिशंकु पह होई। 
इन्द्र बालिखत के है सोई ॥ 
sic यह भी क्या देखेंगे ? 
भारत में सीता हमी जैसे चानकराज | 
gaat हनी जटोउ ज्यों मारों तोकहँ आज ॥ 5 
$ (मारता है) 
| agaga | अम्मा कहाँ हो! दाय चारुदत्त जी ! मेरे 
ga की आस मनही में रहो। अब में मारी जा रही हूँ । अब 
जोर से Brae | नहों, नवीं बसम्तसेबा को चिल्लाना बड़े लाज 
की वात है aega जी को प्रणाम ! N 
संस्था--झअब भी हरामजादी उसी पाजी का नाम! लेती है ( गला 
घोंट कर ) मर हरामजादी | 
बसन्त--जे चारुदत्त जी को ! 
संस्या-मर हरामजादी ( उसका गला घोंट कर मार डालता 
है, बसन्तसेना गिर पड़ती है) ( फिर हषे से) 
यह दोष को सडको सरिस अर नीचपन की कोठरी | 
तेहि रमन के हित काल के बस cat आई aR घरो ॥ 
कैसे बखानों सूरता यह निज प्रचंड सुजान atl 
यह मरिगई बिन साँस भारत साहि .जैसे जानकी ॥ 
में चहत, यह मोहि चहति नहि, यहि देल यह मारी गई । 
गर घोंटि सूने बाग में scam ai गई॥ 
जीचन अकारथ साय सोरी द्ोपदी फो, बापको। 
जो लख्यो नाहीं पुत्र के निज प्रवल तेज अताप A 
बह डोकरा प्राता होगा ( अलग हटकर खड़ा हो जाता 3) 
( स्थाषरक के साथ विट आता है ) 
बिट-स्थावरक को तो बुला लाया, अब संस्थानक को 
हृढ़ं। अरे, राह में पैरों के चिन्ह से जान पड़ता है कि इसने 


i स्त्री को भार डाला । अरे पापी ! तूने ऐसा अकाज क्यों 
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किया ? लुक पापी के देखने से हम लोगों को भी पाप लगेगा। 
कदाचित्‌ जिस वात की मुझे शङ्का हो Tat है वह झूठी निकले । 
भगवान सब इश करें। ( संस्थानक के पास जाकर) हम i 
स्थावरक को FAT ATA | 
संख्था-विटजी आप भले आये। बेटे wares, तुमभी 
) | भले अआप। 
स्था-जी atl 
बिट--हमारी थाती दो | 
संस्था -कैसी थाती ? 
विट--बसन्तसेना | 
संस्था--गई । 
faz—aet गई | 
संस्था--आप के पीछे ही तो । 
Si वि८--( शंका से ) उधर तो नहीं गई । 
Karga किधर गये थे । 
faz— पूरब । 
संस्था -घह तो दक्सिन गई । 
चिट -इम भी तो दकिन गये थे। 
संस्था-श्रजी वदद उत्तर TE | È 
Qaan ठोक ठोक नहीं बतलाते, हमारे मन में घड़ी 
शंका होती हे | i 
संस्था--तुम्हारे सिर अपने पेर की सोंह हमने उसे मार डाला। 
विद--( दुख से) Fal Tags तुमने उसे मारही डाला ! 
संस्था--हमारी बात का विश्वास न हो तो राजा के साले 
संस्थानक की बहादुरी देख AT! t 
au msaa, ata! बड़ा sai हुआ (बेखुध होकर गिर 
सने | पड़ता है)! 
यों संस्था--अरे | बिट जी Bet हो गये : ofa उठिये। 


| 
| 
i 
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स्था-हाय मैंने बिना देखे सुने बहली में लाके उन्हें पहले हो 


शील सनेह की नीर भरी सरि सी रति आ्ानही देख सिधारी। 
हा ! अति सुन्दरि भूषनहुँ को दई जिन शोभा स्वदेह में धारी॥ 
शील स्वभाध को मानो नदी, हमसे जनकी तुम पालनहारी। 
रूप को सोदा भरी उजरी यह हाय ! मनोज की आज बजारी। 
( aie में आंसू भर ) के हाय ! 
हे पापी तें काइ बिचारा। 
तें पुरश्रियहि दोष विन मारा N 
(mag आप ) अरे ऐसा न हो aq पाजी यह पाप मेरे 
सिर sik तो अब यहाँ से चल g | (चलना चाहता है, संस्थानक 
उसे पकड़ लेता है ) 
बिट-दूर हो, हमें मत छुओ इस जाते हैं । 
संस्था--अरे, बसम्तसेना को मारके कहाँ भागे जाते हो? 
हम ऐसे अनाथ हो गये | 
घिट--सिडी हुआ हे ? 
संस्था-सौ रुपये तोहि देइहों अन्न वस्न के साथ । 
| ठोंको यह अपराध लुम Be कोऊ के माथ ॥ 
घिट-दूर हो, तू अपने ही पास रख। 
स्था-राम राम ! 
संस्था-( हसता 
Wu जनि, छूटे आज से संग हमार तुस्हार। 
चिक है ऐसी प्रीति को जेहि थूकै संसार ॥ 
होय न फिरि यहि जनम में कबहुँ तुस्हारो संग | 
Se ce | इटो कमान सम तुमहि होत गुनभंग ॥ 
संस्था-अरे शो आओ इस पुखरी में हम l 
घिट-रहे पतित जोलों नहीं, तौलों सेषत तोहि = 
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जान्यो पुरजन पतित सम नीच सरिस नित मोहि N 
तें मारी तिय में wt केसे तेरे ani 
आधे द्ग तोहि तिय aa डर वस काँपत अंग ॥ 
( करुणा से ) वसन्तसेना | 
पातुरकुल जनि हय फिरि झुन्दरि जन्म ai 
wat ऊँचे वंश में जाके चरित saci 
संस्था-हमारे बाग में वसंतसेना को मार के कहाँ 
भागा जाता है? चल हमारे बहनोई के सामने अपनी जघाव- 
feat कर । 
विट-दृर हो पाजी ( तलवार ata लेता दे ) | 
संस्था-( डरता हुआ पिछड़ कर ) अरे डरता है तो जा। 
बिट--( आपही आप ) यहाँ रहना ठोक नहीं ; जहाँ ग्रायंक 
शविल्लक हैं घहीं में भी चलू | : 

( बाहर जाता है ) 
संस्था--जा भाड़ में जा | Ha लोंडे हमने कैसा काम किया ? 
स्था--सरकार बहुत ही घुरा किया | 
संस्था--शये क्या कहता है बुरा किया कि अच्छा ( खपने 

गहने उत्तार कर ) यह ले ओर इन्हें पहिन, जब हम इन्हे पहनते 
हैं तभी तुम भी पहनना | Bo sex 
स्था--सरकार, यह गहने आपही के अच्छे लगते हैं, में इन्ह 
करूं ? 
yA ee तो जा बहली ले के सहल के आगे ठहर, हम 
अभी आते हैं | 7 
स्था-वडुत अच्छा | ( बाहर जाता है ) 
संस्था-विठराम तो अपना ही जी बचाने को भाग गये 
लोडे को कोठे पर बंद करूँ नहीं ता चाल खुल जायगी। अब 
चलं । नहीं देख ले मर गई कि फिर मारू । नहीं इस में 
साँस नहीं। अच्छ तो gE से ढाक दूं | अरे नहीं नहीं 


i 
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इस पर मेरा नाम छुपा है कोई पहचान लेया। ast ash 
पत्तियों के ढेर में छिपा दूं ।( छिपा कर सोच कर) अभी 
कचहरी जाके मुकदमा कायम करूँ कि गहनों के लिए चौधरी 
चारुदत्त ने हमारे पुष्पकरंड बाग में जाके वसन्तसेना को मार 
डाला | 
करों कपट सोइ नास भ्रव चारुदत कर ay | 
woos नगर में पशुह न मारे कोय॥ 
तो अब चलँ ( कुछ चलकर देखकर ) ae! जिधर 
जाते हैं उधर हो यह पाजी योगो le ae लिये आता 
है । मेने इसे बाहर निकाल दिया था, ऐसा न हो मुभे 
देख के यह सब से कह दे कि इसी ने वसंतसेना के सारा, तो 
केसे भागू ( देखकर ) जिधर दीवार गिरी है उधर ही फाँद 
जांऊ। 
लंका नगरी को चलत फाँदि हनूमतशैल | 
जैसे गयो महेन्द्र कपि भूपताल की गेल ॥ 
( बाहर जाता है ) 
(sagt से योगी आता है ) 
योगी-में ने अचला तो aia लिया ya इसे Gers कहाँ, 
डू की डाल पर डाल दू, ऊ हूँ इस एर बन्दर हैं, फाड़ डालेंगे । 
भुई में पसार दूँ, ऊं हुँ गद बहुत है मेला हो जायगा। कहाँ 
Ban! ( देखकर ) सूखी पत्तियों का ढेर लया है इसी पर 
पसार दूं (TAA पसार देता है) जय वुद्ध की ! ( as जाता है ) 
अच्छा तो अब भजन गाऊं ( गाता है) सच तो यह है कि 
जब तक उस उपासिका से उरिन न हो जाऊँ जिसने जुआरी 
के हाथ से दस Ale JA Bsa था तब तक मेरा 
धर्म कम सव व्यर्थ है; में तो उस के हाथ बिका सा हुँ 
( कर ) अरे! यह पत्तियों के नीचे कोन साँस ले 
T 
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WA अँचलानीर से लू के सूखे 
पंछी से पानी परे फूलि फूलि उठि ma ll 
( बसंतसेना होश में आकर अपना हाथ ।नकाल देती है ) 
गेगो--झरे, यह at साने के गहने पहले St का हाथ 
निकला | अरे, दूसरा भी है। दमने ता यह हाथ कहां देखा हूं 
aet at है जिसने हमें अभय किया था, अच्छा अब देख (od 
हटाकर देखता है ) बही उपासिका तो है | 


( बसंतसेना पानी मागती है ) 
थेगी--अरे पानी माँगती है, बाचली बड़ी दूर दे, क्या कर 
ते यही staat इस के ae में निचोड़ दू. । 
( बसन्तसेना उठ बैठती है, योगी अपने कपड़े से हवा करता है ) 
बसनन्‍्त--आप कोन हैं । 
यागी--उपासिका, भूल गई ? तुमने मुझे दस मेहर देकर 
माल लिया था ? 
FeRAM को सेने देखा ते हे पर ज्ञा आप कहते हैं उस 
की खुधि महीं, मेरा चि ठिकाने नहीं | 
ब्रागी-उपासिका, यह क्या हुआ ! 
बसन्त--पातुर की गति | 
चामी--उपासिका, उठो इस डाल का पकड़ ला | 
( डाल झुका देता ह बस्न्तसेना उठ खड़ी होती ह) 
| थेगी-इसी मठ में मेरी UA रहती है; चले wel चल, 
कर वेठो; जब जी अच्छा हा जाय दा घर चलना ; चला धीरे 
AC चले ( चलता है ) अरे हटा भाई इटा, यह जवान स्त्री हें 
. | योर में यागी, इसके साथ पी मेरा धर्म शुद्ध है। 
j 


SIT FUE Aa ip Seo) bv SRG” 


aan सों निज बस किये कर YA इन्द्रिय जाइ । 


किम ताके क्या कर किये स्वर्ग सिथि साइ ॥ 
( दोनों बाहर जाते हें) 
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ATI अंक 
[ स्थान--कचहरी ] 
( शाधनक आता है ) 
शोध-सरकार का हुकुम हे कि कचहरी में जब्दी से 
इजलास ठीक करो ; तो कचहरी चलू | ( चल कर ) यही तो है 
कचहरी, सव ठीक कर दू । सब साफ हो गया तो अव जाकर 
इत्तिला कर दूँ ( घूम कर देख कर ) झरे यह पाजी राजा का 
साला यहाँ आ रहा है इसके आणे से इट जाऊं । ( अलग खड़ा 
हो जाता है) 
( उजले कपड़े पहने संस्थानक आता हे ) 
संस्था पानी जल ओ सलिल नहाय | 
बाग बगीचा में बिरमाय ॥ 
बैठे नारि तियन के संग | 
dada से सेहत अंग ॥ 
Tis Hag जूरा कबहु कवहुँक छूटे केस । 
हम राजा के सार का रंग रंग का भेस ॥ 
बहुत दिनों पर gh कमल के डंडे के कीड़े की नाई राह 
मिली तो अब किस St अपनी चाल से गिराऊँ ( साच कर ) 
हाँ, हाँ, दरिद्री चारुदत्त को गिराना चाहिये। वह ऐसा कंगाल 
है कि उसको जा कलंक लगाऊँ सब लग जायगा | अच्छा तो 
कचहरी चल कर लिखाऊ कि चारुदत्त मे बसन्तसेना को मार 
डाला | ( चल कर देख कर ) यही तो है awed (फिर देख 
कर ) इजलास तो सजा है जव तक हाकिम न ग्रा जायँ तघ तक 
इसी दूब पर वैठा रहूँ ( वैठ जाता है ) 
शोध--( आगे देख कर ) सरकार आ रहे हैं में भी उनके 
पास चलू । ( att बढ़ता है ) 
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हाकिम -सेठ जी, लाला जी ! 
से० का०-जजी | 
हाकिम इंसाफ बिलकुल ओरों के बस है ओर उनके मन 
का हाल समभना बहुत कठिन है । 
afi न्याय कूठे दोष ओरन नीच लोग लगाषहीं। 
पुनि क्रोध बस निज दोष द्वाकिम सां नहीं बतावहा॥ 
दोऊ पत्तसन हो पुष्ट दोष नरेश को लगि ज्ञात है। 
यहि कठिन नीतिविचार, निन्दा सुलभ सदा लखात g ॥ 
तजि न्याय कूठे दोष जन करिं कोप HAs बताधहों। 
हो नए ama दोष निज व्यवहार में न saagi 
दोउ पत्तदोष समेत तिन कहेँ पाप नित लगि जात हैं | 
ale कठिन न्याय विचार निन्दा gaa खदा लखात = ॥ 
fa हाकिम को 
agn जाय FA कपट शास्त्र में राखें वोधा | 
हित अनहित सम गने करे maa नाहि क्रोधा ॥ 
बात चीत में चतुर धमं में धर लोभ अति | 
zai जनचरित देइ उत्तर सोइ दृढ़ माति ॥ 
दुख 3 सठम, पालै निबल निएुन रहें व्यवहार में। 
नपकोप ag जतन सन लखि सोइ न्यायविचार में॥ 
Fo का०--आप के शुनों सें भी जो दोप बताये दी चाद्नी का 
अँधेरा कहता है । i 
हाकि०--शोधनक, चलो अदालत के कमरे की राइ व्रता | 
शो--यही है, आप लोग बिराज ( सब जाकर पैठ जात ह ) 
हा--बाहर जाके पुकारो जिस का पवा हो तो हाजिर हो। 
शो-बहुत Bear ( बाहर जाके ) जिस जिस को नालिश 
फिरियाद करनी हो हाज़िर हो | 
संस्था--( इषे से ) हाकिम आ गया ( अकड़ के चल कर ) 
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शो--( घबराहट से ) अरे बापरे ! पहले इसी का मुकदमा 
होगा ! अच्छा आप ठहरिये, हम जाके इसिला कर दें ( हाकिम 
के पास जाकर ) सरकार ! राजा के साले एक मुकदमा लाये हैं | 

हा--झरे, पहले राजा फे साल्ेही का घुकदमा है? सवेरे 
जो सूर्यश्रहन लगे तो समभा जाता है कि किसी बड़े भारी 
भलेमाइस का नास दोगा | शोधनक ! बह मुकदमा ही बुरा 
होगा। जाओ बाहर कह दो कि आज तुम्हारा मुकदमा न 
होगा | 

शो--बहुत अच्छा ( संस्थानक के पास जाकर) सरकार कहते 
हैं कि आज मुकदमा न खुना जायया | 

संस्था-(क्रोध से) हमारा FRAT क्यों न झुमा 
जायगा? न खुना जायगा तो हम अपने बहनोई राजा पालक 
से कहेंगे, अपनी वहिन से कहेंगे, अपनी माँ से कहेंगे ओर 
इस हाकिम ar agar देंगे! दूसरा हाकिम आयेगा । ( वाहर 
जाना चाहता है ) 

शो-उद्दर जाइये, में हाकिम से कह दूँ ( हाकिम के पास 
जाकर ) सरकार, राजा के साले ae कहते हैं कि “ न झुना 
जायगा ” इत्यादि | 

हा--वह गधा सव कुछ कर सकता है, जाओ कह दो कि 
श्राप का GREAT सुना जायगा। 

शो--( संस्थानक के पास जाकर ) आइये श्राप को बुला 
रहे हैं । 

संस्था-पहले कहा कि न सुना जायगा, अब कहता है कि . 
खुना जायगा, हाकिम भी हम से डरता है, जो हम कहेंगे घह 
eee मानना पड़ेगा | अच्छा तो चलें ( आगे बढ़ता है ) हम लोग | 
अच्छे हैं, आप चाहें अच्छे रहें चाहें न रहें ! 

हा--( srg ही आप ) are, नालिश तो करने आये कैसी 
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संस्था - अज्जो, हमारा तो घर है जहाँ हमारा जी चाहैगा 
वहीं वैठेंगे । (सेठ से ) यहाँ वैठेंगे ( शोधनक से ) नहीं यहां 
वैठेगे ( हाकिम के सिर पर हाथ रख कर ) नहीं दम यहाँ वैडेगे। 
(aga पर बैठ जाता है ) | 
हा--आप का ganar है? 
संस्था--हूँ | 
हा-कहिये | 
संस्था--कान में कहेंगे ; हम ताड़ के बरावर बड़े कुल के हैं। 
पितु हैं राजा के सखुर हम राजा के सार | 
fag के राज दमाद्‌ हैं तप वहनोइ हमार ॥ 
हा-हम जानते हैं 
ऊँचे कुल से होय क्या शील बढ़ाई देत । 
ae faa हैं घने कांटे as खेत ॥ 
आप सुकदसा HA । 
संस्था-कहते तो हैं हमारा कुछ कसूर नहीं हमारे बह- 
नोई ने खुश देकर इवा खाने को! सव बागों का बाग पुष्पकरंड 
बाग हम के दिया था, पहाँ हम नित सैर करने Gar संवारने 
aga कटवाने जाते हैं, वद्दां हमने संयाग से देखा कि एक 
लुगाई मरी पड़ी है। 
हा-आप ने जाना कान थी! 
gagi इम सोणे के गहनों से लसी 
को कैसे न जाने ? किसी पाजी ने सूने बाग में जाक 
कारन गला ME कर बसन्तसेना को मार डाला, 
( इतना कह कर फुरती से Ge बम्द कर लेता है ) 
हा--वाह | पहरेबालों को बड़ी भूल हुई । ( सेठ ओर कायथ 
से) यह भी लिख लोजिये “ मैंने नहीं ” इस पर भी विचार 
किया जायगा | 
कायथ-बहुत seat ( लिख कर ) लिख लिया | 
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संस्था--( आप ही आप ) अरे बापरे, अरे जब्दी में मेने 
खीर kaze पेसा अपने को बिगाड़ दिया ! अच्छा यह कहूँ 
(प्रकाश ) अजो हाकिम ! हम ने कहा कि हमने देखा, क्या 
गड़बड़ करते दो? (लिखा हुआ पैर के अंगूठे से dig देता 
3) 

हा--आप ने कैसे जाना कि धन के लिए मारी गई ? 

संस्था--म्रजो, हम ने देखा कि गले में कुछ नहीं था ओर 
जहाँ जहाँ गहने पहिने जाते हैं ag सव जगहें खाली थों । 

Bo का०--डीक है । 

gac आपी ही ara) बड़ो बात, मेरे जी में जो ar 
गया | 

हा-दो बातों का बिचार होना चाहिये | 

Yo का०-क्या क्या ? 

हा -एक वाक्य के विचार से दूसरा sak बिचार से। 
वाक्य का बिचार ges मुद्दाले से करना चाहिए, wet हम आप 
विचार लेंगे | 

से० का०--अ्च्छा ते पहिले वसन्तसेना की माँ के बुलाना 
चाहिये | 

हा--ठीक है, शोधनक, जाओ वसन्तसेना की मां के बुला 
लाथ ; उससे कह देना कि कुछ घवराने की बात नहीं। 

शो-बहुत अच्छा ( बाहर जाके पातुर को माँ के साथ आता 
है) आइये बाई जी । | 

ह अपने यार के घर अपनी जवानी का 
Gu भोगने गई ओर यह कहता है चलो तुम्हें हाकिम बुला रहा 
= er मेरे हाथ पाँव फूले जाते हैं ओर हिया थरथराता È | चलो मेया ) 
हाकिम कहाँ है। 
ले ( दोनों चलते हैं) इजलास यही है, आइये 

ये 
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| हा--आइये, Aa । ( बुढ़िया az जाती है ) 
3 संस्था--( mAT से ) आई री कुटनी आई! 

j हा--आप बसन्तसेना की माँ है ? 

| 


बुढ़िया--जी हाँ | 
हा-वसन्तसेना इस घेर कहाँ गई ? 
afe—are के घर गई । 
हा--उसक यार का क्या नाम:है ? 
gfe—( आपही आप) हाय, हाय, Hat oe प्रक्त रहे 
( प्रकाश ) ऐसी बातें ओर कोई पूछे तो पू छ ले, दाकिम के पू 
। की नहीं है । 
हा-लाज का काम नहीं है मुकदमे में पूं छी जा रही है। 
Ho का-मुकदमे में पू कली जा रही है, कुछ दोष नहीं, कहिये । 
वुढ़ि--अरे मुकदमा हैं तो खुनिये, वह जो सार्थवाह विनय- 
दत्त के पोते, सागर दत्त के लड़के चारुदत्त नाम सेठों के चोक में 
रहते हैं उन्हीं के घर मेरी वेडी गई है । 
संस्था -रुना आपने, लिखिये, चारुदत्त के ऊपर मुकदमा है| 


ह? 


द 
za 


ene Sd 


j Go का०-चारुद्स अगर उस के यार हुये तो कोन 
दोष है? 
हा--तो भी चारदत्त से पूं sar चाहिये । 
Ho का०-डीक है | 
| हा--घनदत्त ! लिखिये बसन्तसेना चारुदत्त जी के घर गई 
थी। क्या चारुदसजी को भी दुलाना पड़ेगा? इसमें हम 
j क्या करें सुकदसा बुला रहा है। शोधनक ! ar चारुदत्त जी 
को बड़े आदर से बुला लाझओो | घबराने न पायें, कहना कि पक 


काम ऐसा भा पड़ा है कि हाकिम आपसे कुछ पूछा चाहते È | 
शो-बहुत अच्छा | द 
( बाहर जाकर चारुदत्त के साथ फिर आता हैं ) 
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चारु--( सोचकर) _ हे 
रे कल BS शील को जानत है नरनाह | 


द्शा सोचि शंका तऊ उपजत है मन aie | 
(फिर तकंसेआपद्दी आप) 
Gat भेद जो ताहि बचावा | 
जो भेरी बदली चढ़ि rar ॥ 
भेदिन भेद भूए सब पाघत | 
जो यष्टि विधि भोहि पकरि cared ॥ 
फिर विचारते का कोन काम है कचहरी में ब्लू | शोधनक | 
कहां हैं हाकिम तुम्दारे ? 
शो--आइये । 
चार-( शङ्का से ) यह क्या बात है ? 
को रोअत है एक ओरा | 
टेरत राजपुरुष करि सोरा ॥ 
फरकति ate आँखि हमारी | 
हिय डरपत लखि भ्रसगुन भारी ॥ 
शो--आइये, कुछ घबराने की बात नहीं है । 
चारू--( चल कर शआगे देख कर ) 
सूखे तरु पर काग यह देठो रवि की और । 
मो दिशि डारत aaa है कछु MATA घोर ॥ 
(फिर आगे देख कर) अरे, यह सांप कहाँ से निकल आया? 
छिट्के काजल रङ्ग मेरी दिसि नेन उठावत | 
उजरे ang दाँत mia fast जीभ लपावत॥ 
किये रोष बस कुटिल अंग निज पेट aaa | 
परो गैल में साँप हाय क्यों सो दिसि घाषत ॥ 
सीगो हैं धरती नहीं पद्‌ क्यों फिसलत जात । 
> | aig आँखिह कापत att गात॥ 
यह पंछी एक ओर से aa ante बार। 
घोर Bey सशुन ए यहि में नहीं बिचार ॥ 
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भगवान कुशल करे। 
MI— Arey इजलास यही है, चले आइये | 
चारू-( चारों श्रोर देख कर) कचइरी की शोधा भी 
निराली है । 
व्याकुल चठ दृत शंख at लहर सम, 
चिन्ता में मणन मंत्रि देखे बोर थीर से । 
धकबक करें बक सरिस चतुर लेग, 
कायथ fast 32 gan ade से। 
पक ओर भेदी खड़े नाक ग्रो मग्र सम, | 
हाथी घोड़े दवार डालें दिसक अधीर से। 
टेंढ़े मेढे नीति से बिगारे तट संग सोह 
राजा के विचारभोन नीरधि गंभीर से ॥ 
( चल कर सिर में चोट लगने का भाष बताता हुआ ) यह दूसरा 
TAYT हुआ । 
सोहें daa काग फरकति ate faz 
परो गैल में नाग कुशल करें भगवान सव ॥ 
अच्छा भीतर चलू | 
gaet area जी हैं, 
उठी नाक ga za विशाल खुन्दर छबि ऐसे | 
खारुदस से। करें पाप कारन विन केसे? 
हाथी MF गाय बैल नरकी यह रीती। 
. यच्छे रूपहि सन स्वभाव की होय प्रतीती॥ 
चारु हाकिम साहब, प्रणाम ! 
हा--( घबराहट जनाते हुये ) आइये, आइये, शोधनक | 
आपको आसन दो | 
शो--( श्रासन लाकर ) आइये बिराजिये । 
( चारूदत्त वैठ जाता है ) 
संस्था-( क्रोध से) आगया बे इत्यारे आगया | क्यों जी 
यहाँ न्याय और धर्म होता है! इस खी मारने वाले हत्यारे को 
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आसन देते हो ? दे दो ! ( गर्व से ) अच्छा कुछ वात नहीं ! 
हा--चारुद्त्त जी ! इस वुढ़िया की लड़की से कुछ मेल 
व्याहार, यारी है ? 
चारु--किस की ? 
हाकि -इसकी । ( बुढ़िया के देखता हे ) 
चारु--( उठ कर ) बाई जो प्रणाम ! 
बुढ़िया-सैया जीते रहो ( आपही आप ) यही चारुदत्त जो 
हैं ता बेटी की जवानी Ta हो गई | 
हा--चारुदत्त जी ! कहिये पातुर से आप की दोस्ती है ? 
चारु--( लाज का भाष बताता है ) 
संस्था-लाज जनाये डर किये सके नहीं छिपि पाप | 
मारी घन के हेत तिय ताहि fuaa आप i 
से० का०--चारुदत्त जी लाज छोड़ दीजिये, मुकदमा हो रहा है। 
चारु--( लाज से ) हम आप लोगों से क्या कहें, रंडी से इम “ 
से मेल है, इसमें जवानी का दोष है । 
हाकि-बड़ा कठिन व्यवहार है छोड़ि दीजिये लाज। 
सच में वार न लाइये छल को नाहा AT ॥ 
लाज छोड़ दो तुमसे व्यवहार पूछा जा रहा है! 
चारु-किस के साथ घुकदमा है ? 
संस्था--( अकड़ कर ) मेरे साथ । 
चारु-तेरे साथ है तो बुरा है । 
संस्था--अरे हत्यारे | तूने इतने गहनों से लसी बसंतसेनिया 
को मारा za कपट करके छिपा रहा है। 
चारु—क्या बेठिकाने की बातें कह रहा है। 
हा-सच कहिये पातुर आप की '्राशना है ? 
eed ati 
हाकि-बसन्तसेना कहाँ है ? 
चारू-घर गई | 
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से० का०--कैसे गई, कब गई, अकेली गई, या किसी के 
साथ गइ ? 
चारू--( आपही आप ) कया कहें कि चुपके से चली गई। 
से० का०--कहिये, बोलिये | 
चारु-घर गई अव ओर हम कया कहें । 
सरस्था-हमारे पुष्पकरंड बाग Aa जाके उसे गला घोंठके 
मार डाला शोर रब कहते हो कि घर गई 
चारु--अरे क्या वकता È | 
ऊंचे उड़त अकाश ज्यों चद्दापंख की छोर। 
भीगो नीरदनीर सों TT मुख नहिं तोर॥ 
दोष लगावत weet उड़ी जाति है जोति। 
कमल सरिस हेमंत के लखु मुखकी गति होति॥ 
हाकि —( man ) 
तरै fag वाँधिय हवा हिमगिरि az उठाय । 
चाइइसमें दोष कोड केसे सके लगाय ! 

( प्रकाश ) चारुदत भी कहीं ऐपा अनर्थं कर सकते हैं ? 
संस्था-आप को BHT में किसी का पच्छ न करना चाहिये । 
हाकि--अरे ae ! 
तू नीच हो ala पढ़त तेरी जीभ क्यों नदिं कटि गिरे । 
तू सूर दुप्हर को लखत नहिं आँखि तेरी क्यों Fee 
तू हाथ डारत आगि में क्यों आँच लागि जरै नहीं। 
तू चारुदतहि दोष देत है भूमि तोहि हरे नहीं॥ 
aera जी ऐसा श्रकाज केसे कर सकते हैं ? 

जिन माँग्यो जो दिन विचार सोइ तुरतहि eter । 
aji रतनविह्दीन निरा जलनिधि जिन कीन्हा ॥ 
गुनमंगल की खानि परम सज्जन सो ऐसे। 
Sie जोग न काज करे सो धन हित केसे? 
संस्था-अरे क्या न्याय में भी पक्षपात होगा ? 
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बुढ़िया-अरे पापी | जब रात को थाती के गहने चोरी गये 
तब तो उन्होंने चारों समुद्रों का सार मोतियों का m भेज 
दिया अब ag उन्हीं गहनों के लिये ऐसा swat करेगे? हाय 
बेटी ! ( रोती हे ) F 
हाकि-चारुदत्त जी ! बसन्तसेना पाँध पां गई कि बहली 
पर गई | 
चारू- हमोरे सामने नहीं गई, हम नहीं कह सकते कि पाँच 
gia गई कि वहदली पर गई | 
( मुँह बिगाड़े हुए वीरक आता है ) 
बीर-- लात मारि अपमान कीन्ह मोर जो चंदनक। 
सोचत भयो बिहान कठिन वैर बाढ़ो हिये ॥ 
घब कचहरी चलू ( घुस कर ) प्रणाम | 
द्वाकि-अरे, नगररत्ता का अधिकारी वीरक है ! बीरक 
क्यों आये ? 
बीर-जब आर्यक बंधन तोड़ कर भागा ओर में उसे za 
लगा तो मैंने देखा कि एक बंद बहली सड़क पर जाती थी । मेने 
चंद्नक से कहा कि तुम तो देख चुके लाओ में भी देख लूँ इस 
पर उसने FH लात मारी सो में नालिश करने आया हुँ । 
हाकि-तुम जानते हो किसकी बहली थी ? 
बीर-जो बहली हाँकता था उसने कहा था कि चाश्दत्त 
| जी की बहली है और बसन्तसेना इस पर पुष्पकरंड बाग को 
| जाती है। 
| GUAT आप लोगों ने । 
| हाकि-यह ससि निर्मलज्योति cea चहत तेहि राहु अब | 
धारा मेली होति बिकट करारा af गिरत॥ 
= | | अच्छा तुम्हारा न्याय पीछे होगा ,बाहर सवार का घोड़ा 
उस पर चढ़ कर अभी पुष्पकरंड बाग aa जाओ ओर देखो 
वहाँ कोई खत्री मरी पड़ी हे ? 


rennin 
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वहाँ गया था, मेंने पहाँ देखा कि एक ख्री की लोथ स्यार gk 
गिद्ध खा रहे हैं । 
से० का०--तुमने कैसे जाना कि स्त्री की लोथ है ? 
बीर--में ने देखा कि उसके बाल ओर हाथ पाँव पड़े थे । 
हाकि --संसार के व्यवहार बड़े पड़े वंड़े होते हैं । 
छानवीन ज्यों करे विचारा । 
त्यों त्यों ARRA यह व्यवहारा ॥ 
न्यायबिचार ose Zar भ्रति । 
कीच गाय सम होति stants ॥ 
-चाइ-(प्रापही आप ) 


बीर-बहुत अच्छा ( बाहर जाकर फिर लोट आता है) में 


waza है जैसे मधुप खिलत फूल को देखि । 
| . प्रति विपति aise से अनरथ gia विसेखि ॥ 
हाकि--चारुदत जी सच सच कह दो कया वात हे। 
awai जो परशुन देखि वैरवस ्राँधर पाजी | 
परविनास बिन लखे होय waz नहि राजी॥ 
लहि ऊंच पद झूठ साँच जो कछु कहि डारे। 
है सोइ साननजोग, नहीं कोड ताहि विचारे ? 
इतनी हू नहिं wat कीनि जो हम निठुराई। 
चुनन के हेत खेंचि के लता नवाई॥ 
yala दीघ केश सो पकरि vant 
; मारी धन के लोभ wadt तरुनी नारी?! . 
संस्था--कयों जी हाकिम, तुम न्याय करने में भी पत्तपात करते 
हो जा इस पापी चारुदत्त के आसन पर बैठाते है। ? 
हाकि--शेधनक, उठा दे । ५ 
( शोधनक चारुदत को आसन से उठा देता है) 
चारु--बिचार लीजिये जा कुछ आप के करना दो बिचार 


लीजिये। 
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संस्था--( आप ही आप हर्ष से ) मेंने अपना पाप ओर के 
माथे ठोका, जहाँ amga वेठा था घड़ी में भी वह ) चारुदत्त 
के आसन पर बैठ जाता है) चारुदत ! देखो, देखो, हमारी ओर 
देखो, कह दो कि मेंने मारा । | 
चाइ--हाकिम sit, ( “ जरे जा” इत्यादि फिर agate ) 
हाय मित्र मेत्रेय ! जात में व्यर्थहि मारा। 
हाय ब्राम्हणी | बिमल विग्रकुल जन्म तुम्दारा ॥ 
रोहसेन,! तुम हाय लखो नहि संकट मेरा | 
खेलखेलौनन मा वृथा उपज सुख तेरा ॥ 
हमने बसन्तसेना के पास उस की खबर लेने को ओर याडं 
के लिये जो उसने गहने दिये थे उन्हें फेरते के लिये Hae का 
भेजा था न जाने क्या कर रहा है? | 
(Gz में गहने लिये मैत्रेय आता है ) | A 
मेत्रे-चारुदत्त जी ने मुझे यसन्तसेना के पास गहने फेरने 
का भेजा था ओर कहा था कि वसन्तसेना ने रे।हसेन को अपने 
गहने देके उसकी मां के पास भेज दिया था सो उसके गहने 
फेर आधयो, हम नहीं ले सकते, तो अब AG वसन्तसेना के पास 
Yi ( घूमके आकाश में ) ज्ञी रेभिल जी आप क्यों घबराये 
हुये ? ( जुन कर ) क्या कहते हैं चाइदस जी आज कचहरी 
में बुलाये गये हैं । कोई होगा ऐसा वैसा काम तो पहले Kia 
चलू । वसन्तसेना के घर पीछे जाऊंगा ( चल कर देख कर) 
यही तो है कचहरी ( भीतर जाकर ) भला दो आप लोगों का ! 
चारुदत्त जी wats | 
हाकि--यहद क्या खड़े हैं | 
3 भाई सब कुशल है ? 
चारुहो जायगी | 
मेत्रे-क्यों भाई तुम घबराये से क्यों हे, तुम यहाँ क्यों 
बुलाये गये हो ? 
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चारु--भाई, में पापी gan नांसि लोक परलोक qal 
a नारी रतिझ्वतार बाकी यह कहि डारि है॥ 
Aua कया ? 
| चारु( कान में कहता है ) 
मैत्रे--यह कौन कहता ? 
चारु--( संस्थानक को देखा कर) यही बिचारे हमारे लिये 
कालव बन कर हम से Hear रहे हैं । 
Hai --(अल्लग चारुदत्त से) तो क्यों नहीं कह देते कि घर गई। 
सारु-भाइई सब कुछ AE, ala Ga ? 
से्े-जिन्होने बाग मन्दिर बिहार बाजार तालाव कुओं मन्दिरों 
से seit को सज दिया वह अब कंगाल हो गये तो घन के 
लिये ऐसा अकाज करेंगे? अरे राजा के साले, काणेली के 
4 पूत, पापों की गठरी, सोमे से ae सजा बन्दर ! कह मेरे सामने 
कह. जिन्होंने फूली लता को भी बल से खींच कर फूल नहीं 
me कि कहीं ऐसा न होकि waz जाय, सो षह लोक 
परलोक tal के विरुद्ध ऐसा काम करगे ! रह वे हरामजादे ! 
जैसे सेरा मन कुटिल है वैसी मेरी लाठी भी है, इसी से तेरी 
खोपड़ी अभी तोड़ता हूँ । 
संस्था - ( क्रोध से) देखिये, देखिये, हमारा दावा चारुदत्त 
पर हे, हमारी खोषड़ो तोड़नेषाला यह कोन हें? चुप रह बे पाजी 
| बरुए छुप | $ 
मैत्रे--( लाठी उठाकर ' कद कह Pt पढ़ता है) 
संस्था -( क्रोध से उठ we Aaa को मारता है, मेत्रेय भी उसे 
भारता है, Aaa की फेट से गहने गिर पड़ते हैं ) 
संस्था -( गहने उठाकर फुरती से ) देखिये, देखिये 
Sat के गहने हैं (चारुदस से) क्यों, इन्हीं गददनों के लिये 
उसे मारा था ? 
( हाकिम, सेठ और कायथ सिर नीचा कर लेते हैं) 
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चार -- (अलग मेत्रेय से ) 
गठरी गहतन की खुली बड़े कुअवसर आय | 
गिरी बिधाताबाम बस देहे हमें Braa N ; 
मैत्रे--अजी जो सच दाल है उसे क्यों नहीं कह देते : 
चारू-भाई, खोटी है वुधि नृपति की मरम सके नहि जानि। 
सोई मारो जात, है कइत दीन जो बानि ॥ 
हाकि-द्दाय ! हाय !! बिक शक WA 
खीन वृहस्पति से किया भास बिरोध प्रकास | 
घूमकेतु एक गर यह प्रगस्यो ताके पास 3 
Ro का०--( देख कर बसन्तसेना की AT से ) geet बाई यहीं 
तो हैं, यह गइनों को देखे बही हैं कि दूसरे । 
बुढ़ि--( देख कर ) वही F वह नहीं है | me 
संस्था--अरी बूढ़ी geet | आँख से पहचान लिया मुंह से । 
कहती है नहीं है । 
बुढ़िया-दूर हो झूठे । - 
से० का०--टीक ठीक कहो, TEL गहने हैं कि नहा । 
बुढ़ि-गहने बहुत अच्छे बने हैं इसी से आँख नहीं इटी षह 
गहने नहीं हैं । : 
हाकि-बूढ़ी, इन गहनों को पहचानतो at? oe 
बुढ़ि-मैने कहा तो, पहचानती हूँ, सोनार ने कदाचित Ja 
ही रोर बना दिये हों । 
हाकि-देखिये सेठ जी ! 
भूषन, लखि कछु सिद्धि न होई | 
वैसे oak बनाये FRI 
जो भूषन नर चठुर बनावत। 
Mees | एक में एक मिलांचत ॥ 
Qo का०--यह गहने assed जी के होंगे। 
चारुन। 
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Ro का०--फिर किस के हैं ? 
चारू-इसी afear की लड़की के हैं । 
Qo का०-- उनसे केसे ग्रलग za l 
चारु-कैसे ही हो गये होंगे ! 
से० का०--चारुदस जी सच कहिए | देखिये — 
सच से gaat होय सांचे पाप न लागई। 
सच के अच्छुर दइ सच न छिपाइय कूठ से ॥ 
चारु--हम यह नहीं जानते कि गहने चटी हैं कि दूसरे, हाँ 
इतना कह सकते हैं कि हमारे घर से आये हैं । 
संस्था-चाग में जाके उसे मार डाला भ्रव बातें बना के 
छिपाते हो ? 
हाकि-चारुदत जी सच कहिये | 
ra सव चाहत हैं नहीं g हैं अनरथ घोर । 
परि हैं ठुम्हरी पीठ पर कोड़े परम कठोर ॥ 
चारु--धामिक कुल में ऊपजे हम सन दोय न पाप । 
जो agh पापी हमे मरत न रोकिय आप Il 
( प्रापही आप ) अव वसंतसेना नहा हं तो इमा जी के क्या 
करें (प्रकाश ) अजी बात यह हँ 
में पापी हत्यार नासि लोक परलोक निज | 
नारी waaay, बाकी यह कहि डारि हैं॥ 
संस्था--मारी, तुम भी अपने मुँह से कहो कि मारी | 
चारु--तुम तो कह चुके | 
संस्था-खुनिये साहब खुनिये, इस ने मारा है, अब तो 
संशय न रह गया, अब इस द्रिद्री चारुदत्त को ggas दना 
चाहिये । 
हाकि-शोधनक ! राजा के साले ठीक कहते हैं | सिपाह्वियो ! 
पकड़ो इसे। I 
: ( सिपाही चारुदत्तको पकड़ लेता हैं) 
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बुढ़िया-साहब मेरी भी सुनिये, ' जब चोर ले गया * इत्यादि 
फिर पढती है, ओर मरी तो मेरी लड़की मरी, मेरा लड़का क्यों 
मारा जाय? झब मुकदमा तो घुइईै घुदाले में दाता है, में a 
हूँ मेरा दाघा नहीं है, इन्हें छोड़ दीजिये। 
संस्था-दूर हो कुटनी तू कोन है ? 
akad तुम जाग्रो, सिपाहियो इसे निकालदो । 
बुढ़ि-( 'हाय बेटा हाय बेटा! wadt हुई ऑर रोती हुई 
बाहर जाती = |) 
संस्था-मेंने तो sear काम कर लिया अव जाता E | 
(amt जाता है) 
| हाकि--चाइदत्त जी ! निर्णय करना हमारा काम है आगे 
महाराज सालिक हैं तो भी शोधनक ! महाराज से बिनती करो, 
मडुजी का बचन है- ) 
अपराधी FA नहीं HAS THA के जोग | 
दीजे देशनिकारि तेहि wa सिद्ध अभियोग ॥ 
शोध-बहुत अच्छा ( बाहर जाकर फिर आकर आँखों में 
gig भर कर) सरकार ! में महाराज के पास गया था, सहा- 
राज यह कहते हैं कि जिन गहनों के कारन बसंतसेना मारी गई 
चेह्दी गले में बाँध सारे नगर में फिराकर ढॅडोरा बजाते हुए दकिन 
के मसान में लेजाकर चारुद्स को Gal चढ़ा दो । जो कोई ऐसा 
काम करेगा उसे ऐसा ही दंड दिया जायगा | 
चाइ-राजा पालक ने कैसा वेसमभे wh हुकुम दिया है । 
परत mA अन्याय के मंत्रिन के बस भूप । 
नहि अचरज जो परत है घोर नरक के कूप ॥ 
ए Haga है राजके उजरे काग QAT | 
ब | बिन अपराध के हरे जात जब प्रान ॥ 
भाई मैत्रेय ! जाओ हमारी ओर से मा को प्रणाम कहना, 
लड़के रोहसेन को तुम्हीं को सोंपता #4 
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मैत्रें-जड़ ही कट गई तो पेड़ केसे रह सकता है ? 
चारु--अजी ऐसा न कहो | 
गये लोक परलोक जो gate तिनकी देह | 
मेरे पीछे कीजिये waa से Fen 
मैत्रें-भाई, हम तुम्हारे होके तुम्हारे बिना केसे जियेंगे? 
खार--अब हमें छोड़ो जो कुछ तुम्हें करना हो राइसेन के 
साथ करो | 
पैत्रे-अच्छा । 
हाकि-शोधनक इस बाम्हन को हटा दो । 
(Quan dda को बाहर निकाल देता है) 
हाकि -कोई feral को हुकुम दो । 
Grga और शोधनक को छोड़ ओर सब बाहर जाते हैं) 
शोध--आइहये sera जो ! 
चाद--(करुणा से ) aia? (* क्या sir’ इत्यादि फिर 
पढ़ता है ) ( आकाश में ) 
नीर तराजू Tet Aag से करो बिचारा | 
हय सिद्ध अभियोग ete तो जीव हमारा ॥ 
qaga तू बधत बात Gla जा रिपुकेरी | 
ga पोत्र के संग कुगति हो है तो तेरी॥ z 
चलो हम चलते हैं (सब वाहर जाते हैं ) 


दसवाँ अंक 
[ स्थान--उज्मैन में बढ़ी सड़क ] 
( द चांडालों के साथ चारुदत्त आता है ) 
ज का करो विचार, Tz पकरन में चतुर। 
È सिर एक बार, शूल चढ़ाषे ga हम ॥ 


अरे हरो भाई ! यह aega जी हैं, 


दोनों चांडाल--दु 


E-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Koshi 


——— F सच्छुकटिकभाषा 


हम sez दोऊ fafa धारे। 
कनयर की माला गल डारे॥ 
fea डिन होत छीन यह केसे। 
घटत तेल के दीपक जेसे॥ 
चारु--( दुख से) परी yR सब देह पुनि भीगी इग के नीर। 
पहिरे फूल मसान के चारिहु ओर शरीर॥ 
बलि समान मोहि जानि के रक्तगंध तन लाग। 
ata काँच करि चलत हैं मोहि भखन को काग N 
दोनों चाँडा--हटो जो इटो ! क्या देखते हो, 
सञ्जनतरु यह कटत है कालकठोर कुठार | 
gaada सेघत रहे जाकी सुन्दर डार॥ 
| चल रे चारुदत्त, चल ! 


चार--भाग्य में क्या क्या बदा है कोन कह सकता है ? देखो , 
मेरी क्या दशा हो रद्दी है । 
ativan को दिये अंग अंग थाप लगाय । 
आरा डारो देह पर पशु मोहि दीन बनाय ॥ 
(am देख कर ) देखो लागो का चित्त भी कैसा बदलता है? 
( करुणा से )-- 
जे जन मेरी दशा निहारत। ते निज मछज जाति rare ॥ 
मोहि न सके कोऊ जतन बचाई । कहें स्वर्गसुख भोगइ जाई N 
दोनों चाँडा-हटो जो हटो ! कया देखते हो ? 
तारासंक्रम, grag गेया जपै Rar 
इन्द्र fasta जनि लखो भागो aif बचाय N 
पहिला sist --अरे अहित, देख, हेस, 
लिए जात WA IA बधन हित नगरी को सिरताज | | 
रोय cat आकाश, कै परत Ba बिन गाज N 
दूसरा चाँडा-अ्ररे ! 
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रोवत नहिं आकाश यह बिन घन fog a होइ । 
पुरतिय चढ़ी oe पे देखि उडा ये रोइ॥ 
लिये जात हश वधन हित यहि सब लोग निद्दारि। 
aft qaaa राह को नेनन से जल डारि॥ 
| चारू-( देख कर करुणा से ) 
| ast ह्वाट mza पुरनारी। 
| खिरकिन सन मुखकमल निसारी ॥ 
| aa हा ! em! ganal 
kiwa नयनन से डारत॥ 
दोनों चाँडा-चल बे चारुदत चल ! ढढोरा पीटने की जगह 
यही है । बजा बे ढोल, Gat जी Gat “ यहद सार्थवाह aaga 
का नाती सागरदत का लड़का चारुदत हे | इस पापी ने थोड़े से 
| ध्न के कारन पुष्पकरंडवाग में ले जाके वसंतसेना WIT को 
L घोंट कर मार डाला, यह धन के साथ पकड़ा गया अपने 
मुँह से भी कहता है; इस पर महाराज ने हमें इसके मारने का 
हुकुम दिया है; और जो कोई ऐसा लोक परलोक के विरुद्ध काम 
करेगा उसे भी राजा पालक ऐसा ही दंड दंगे ” 
? चारु--( उदास होकर झापही आप ) 
ete यज्ञ अनेक बाग मन्दिर बनवाये। 
l जिन पुरखन वैठाय fas श्रुति पाठ कराये॥ 
| मेरे मारन हित ama अपजस को टीका | 
नाम लेत चंडाल हाय यहि छन तिनहीं का ॥ 
(सोच कर दोनों कानों पर हाथ रखकर) हाय प्यारी वसंतसेना ! 
gis प्रबाल समान चंद किरन से दाँत wal 
सो मुखरस करि पान अपजस बिष केसे frat ll 
| दोनों चाँडा--इटो जी हरो, 
सज्जनआरतिहरन जो शुनमनि को भंडार | 
sqrt निसारो जात सो किये अशुभ सिगार 
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ओर, खुल संपत्ति में करत है सोच फिकिर सब कोय। 
बिपति परे पे हित करत जन जग दुलेभ होय॥ 
चारु--( चारो योर देख कर ) 
giaa सन ढाँके मुख फेरे । 
जात दूर साथी अब मेरे॥ ( 
ga के दिन ag हित होई। 
बिपत परे पे हित नहिं कोई ॥ 
दोनों चाँडा-मेंने सब को हटा दिया अब इसे ले चलो । 
चारू-( ' Hag gar’ इत्यादि फिर पढ़ता है ) 
( परदे के पीछे हाय चाचा ! हाय चारुदत जो ! 
चारू--( सुन कर करुणा से) अरे चोधरी ! ea तुमसे एक 
माँगन साँगते हैं | 
चाँडा--अरे हमसे साँगन माँगते हो ? 
चारू-राम ! राम ! बेसमसे ah काम करनेघाला पालक 
चाँडाल हैं, ठुम तो उससे अच्छे हो | हम चाहते हैं मरने से पहिले | : 
a2 का मुँह देख ले । | 
दोनों चाँडा--बहुत अच्छा । 
( परदे के पीछे ) हाय चाचा, हाय बाबू | 
५. चारु-( खुन कर करुणा से ) चोधरी, हम अपने बेटे का 
मुंह देखना चाहते हैं ; बह आ रहा है। 
चांडा--इटो जो इटो, gga अपने बेटे का घुँह adi 
( नेपथ्य की ओर aq कर ) इधर आइये, इधर ध्या थे लड़के, 
इधर | (बाहर जाते हैं ) 


[ दूसरा स्थान--सड़क पर दूसरी ang ] 
au ( रोहसेन के साथ मैत्रेय आता है) 
YA A Set अया चलो, तुम्हारे बाप को मारने के लिये जा 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko$ha 


ee | १३७ 


रोह--हाय | चाचाजी हाय !! 
मेत्रे~हाय | भाई तुम्हें कहाँ gg | 
( चंडालों के साथ waza आता है ) 
ate—( बेटे ओर ay के देख कर ) हाय बेटे, Aaa, 
( करुणा से ) हाय ! यह लड़का 
रहि हों नित परलोक में पानी काज arate । 
देश न afra पेट भरि नाग्हाँ अजुरिन नीर ॥ 
अब मेरे पास क्या है जा बेटे को दूँ (जनेऊ देख कर), 
यही है । 
मोती को नहिं सोन Br सोहै 
देघपितर के भाग नित जेहि सन दीन्द्दो जात ॥ 
( जनेऊ उतारता है ) 
। पहिला चाँडा-अरे चारुदत्त, इधर आ | 
ह चाँडा--क्यों रे, mega जी को तुकार के पुकारता 
CF है देख-- 
संपति में के विपति में बिना रोक दिन राति | 
हथिनी सतवारी संरिस निव great ज्ञाति ॥ 
अर, सिरो नाम पदवी, WA के नहि पूजनजोग। 
राहु ग्रसे जो चंद्र को कै नहि पूजत लोग ॥ 
रोह--अरे चाँडालो ! चाचा को कहाँ लिये जाते at? 


| aw—. भैया, गर सोहत कनयर की साला | 
कंध ga हिय शोक Ama N 
| za te am aka वलि काजू। 
ag मान सरन हित A 


~ 


I: 


चाँडा--अरे | 

जन्मे से चंडालकुल कोड चंडाल न होय | 

सञ्जन नासन चहत जो चाँडाल नर aa Ul 
रोह--झरे तुम चाचा को क्यों मारते हो £ 
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चाँडा-सैया हम क्या करें, राजा का हुकुम ऐसा ही है। 
रोह-तो FAH AT डालो, चाचा को छोड़ दो । 
“मेया ga लाख बरस जियो, तुम बहुत अच्छे 
लड़के हो। 
चार--( यसू भरकर लड़के को गले लगाकर ) 
धनी aftz सम दुहुन के एके नेह अधार | 
feat करै शीतल सदा चंदन की अनुहार ॥ 
(गर सोइत mage’ इत्यादि फिर पढ़ता है, देखकर 
आपही आप ' आाँचल सन ! इत्यादि फिर पढ़ता है ) I 
मेत्रे-भाई याँडालो | चारुदत्त जी को छोड़ दो, हमें 
मार डालो | 
चारु-राम ! राम ! यह क्या कहते हो ( देख कर आ्पही आप) 
“ge यह ” इत्यादि फिर पढ़ता हं। ( प्रकाश “ वेठो ” इत्यादि 4 
फिर पढ़ता है ) 
पहिला चाँडा-हटो ! क्या देखते हैं । 
लाग्यो अपजस घोर छोड़ी आसा जियन की | 
gga gza डोर सोने के कलसे सरिस ॥ 
चारु( करुणा से “ ओंठ sara समान ” इत्यादि फिर 
पढ़ता है ) 
दूसरा चांडा--अरे फिर पुकार दे, ढंढोरा पीट 
पहिला चाँडा--फिर ढंढोरा पीट कर “ झुनो जी ” इत्यादि 
पढ़ता है। 
चार भई हाय मेरी Rat गति। 
MUZEE में नाइ कछु ala ॥ 
Fe होत झुनि दुःख अपारा | i 
e ay नीच ताहि में मारा ॥ 
(सब बाहर जाते हैं ) 


A A 09 #&# “न दा 3 छ न 9 es) AAN 


Pi 
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a तीसरा स्थाव--सरकारी सड़क पर तीसरी ang ) 
( कोठे के ऊपर स्थावरक gar खड़ा है) 

ka EAU खुन कर घबराहट से ) हाय ! हाय ! are 
दत्त बेकसूर मारे जाते हैं। मुझे मेरे मालिक ने यहाँ बाँध 
ware तो यहीं से fae । उनो भाई gat! मुक्त पापी ने 
बहली के हेर फेर से बसन्तसेना का पुष्पकरणड वाग में पहुँचाया, 
get मेरे मालिक ने उससे कहा मेरे पास रह | जब उसने न 
माना तो गला घोंट कर मार डाला। इस भलेमानुस ने aet 
अरे में दूर हूँ इस से मेरी बात कोई नहीं झुनता। अब क्या 
करूँ, कूद VE | ( सोच कर ) मेरे कूदने से चारुदत्त जी वच 
He | अच्छा तो इसी टूटी खिड़की की राह से कूद पड़ ; मेरे 
मरने से sar बिगड़ेगा-यह विचारे न रहेंगे तो भले agai को 
= कोन देगा? सर भी जाऊँगा तो मुझे स्वग धरा है (कूद 
कर ) अरे, में तो बच गया ! वेड़ी टूट गई ! चल जहाँ चाँडाल 
ढंढोरा पीट रहे हैं, घहीं चल ( देख कर ) अरे ओ चाँडालो ! 
इटो भाई इटो | 

( दोनों चाँडालों के साथ चारुदत्त आता है ) 

दोनों चाँडाल-अरे कोन हो इटो करता ड? 

स्था-( “gar भाई gar” इत्यादि फिर पढ़ता है) 
चारू-झरे, फँसा काल के Gz में सूखे में यों धान | 

मोहि amaa काज को आवत मेघ समान ॥ 
श्राप लोगों ने छुना है। za 

Faa डरत कलंक को मरत डरत नहिं कोइ। 

ग्रजस fat को मरनहूँ wa सम होइ॥ 
| और, नीच मूढ़ अति वैरबस दूषनभरो शरीर । 

मारो मेरे खुजसंपे विष gears यह तीर ॥ 
दोनों चाँडा - स्थावरक ! सच कहते हो ? 
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बेडी पहना के बंद किया कि किसी से कह न 7 
( संस्थानक आता हं) 
संस्था-( पं से)। 
ai खाग पात तरकारी! 
खट्टी कडुई माँस बघारीं॥ 
चीनी के संग भात बनावा। 
इम रुख सन अपने घर स्तराचा ॥ 
(खुन कर ) फूटे कसे के बरतन की नाई चाँडालों की बोली 
सुन पड़ती है ओर ढंडोरा पिर रहा हे, इससे जान पड़ता È कि x 


aega को सूली देने के लिये ar रहे हें;तो में भी चल A 


कर देखू । वैरी के मरने से मन को बड़ी खुशी होती है। हम ने | > 
खुना है कि जो लोग वैरी का मारा जाना देखते हैं उन्हें सरे 4. 


जन्म में आँख का रोग नहीं होता। हम बहुत दिन से ताक में 
रहे ; विषम गाँठ में जसे कोड़ा घुस जाता पैसे ही अवसर पाकर 
wera के नास का उपाय किया, अब अपनी अटारी पर चढ़ कर | 4 
शपना करतब देखें । (चढ़ कर देख कर, अरे) द्रिद्र aera को 
मारने के लिये जाते हैं तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, जब क य 
हम पेसे बहाडुर को मारने ले जाँयगे तो कैसा होगा ? ( देख कर ) है 
श्रे, नये वैल की नाई रोग के wear ले जा रहेहें, हमारे | प 
wea के नीचे क्‍यों ढंढोरा बन्द किया गया। ( देख कर ) अरे | १ 
स्थादरक diet कहाँ गया? ऐसा न हो कहीं जाके ater फोड़ 
दे । देखें कहाँ गया ( उतर कर चाँडालों के पास जाता है ) | y 
स्था-देखिये यह MÀ | ' 
दोनों चाँडाल--देहु किवाड़े चुप रहो भागो sist गेल । 3 
Cd की सींग को श्राषत है यह aan 
<i ES जी हटो । (आने बढ़ कर) बेटे स्थावरक st | 5 
चलो । 
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स्था-अरे नीच ! वसन्तसेना को मारके तेरा पेट नहीं भरा, 
ga याचकों के RITE चारुदत्त को भी मारना चाहता है? 

संस्था--अबे हीरा मोती के fees लिये ऐसी लुगाई हम मारेंगे? 

सब -तुम्हानि तो मारा, चारुद्त्तजी ने नहीं मारा | 

संस्था -कौन कहता है 

सब--यही भलामाडुस | 

संस्था—( अलग डरता za) अरे चापरे बाप ! मेने क्या 
किया ? लोंडे को अच्छी तरह न बाँधा था । सेरे पाप का साल्ली 
यही है। ( सोचकर ) अच्छा तो अब यह करूँ ( प्रकाश ) अजी 
यह लोंडा कूठ बोलता है, इसने हमारा सोना चुराया था सो 
हमने इसे मारा पीटा था, यह तो मारा वैरी हे, इसका कहना 
कैसे सच हो सका है ? ( आड़ करके स्थावरक को सोने का कड़ा 
देता है) बेटे स्थावरक ! यह लो ओर कह दो कि चारुदत्त ने 


i =l है। 


स्था-( कड़ा. लेकर ) देखो लोगो, यह हमें कड़े का बालच 
दे रहा है। 

संस्था-( स्थावरक के हाथ से कड़ा छीन कर ) देखिये, 
यही कड़ा है जिसके कारत हमने.इसे बाँधा था | अजी चाँडालो ! 
हमने इसे गहनों के घर में cat था, इसने सोना चुराया, 
हमने इसे मारा पीटा था, तुम्हें परतीत न हो तो इसकी पीठ 
देख लो | 

दोनों चाँडाल- हाँ जी, आप सच कहते हैं, बिगड़ा हुआ नोकर 
क्या क्या नहीं कहता | 

स्था- हा ! दासपना कैसा बुरा होता है कि सच बोलो तो भी 
कोई परतीत नहीं करता ( करुणा से) चारुदत्त जी ! मेरा क्या 
बस है ? (ata पड़ता है )। ` 
चारु--उठहु तात कारन बिना भे तुम dg हमार। 

करी दया तुम सुजन पे gga दुःख अपार ॥ 


०—१० 
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मोहि aama ga तुम कीन्हें बहुत उपाय | 
सब कुळ कीन्हो तात तुम देव न मानत, gial 
दोनों चाँडा-सरकार | इस ate को मार कर निकाल 
दीजिये । 
संस्था--निकल वे ( बाहर निकाल देता है ) Ge चाँडालो | 
क्यों देर कर रहे हो, मारो इसे | 
चाँडा -तुम्है बड़ी उतावली है तो; तुम्हीं मारो । 
रोह--अरे चाँडालो ! चाचा को छोड़ दो, AA ART | 
संस्था--अजी इस को भी मारो, इस के लड़के को भी | ३ 
मारो। 
चारु-यह गधा सब कुछ कर सकता है, बेटा तुम अपनी 
माँ के पास चले जाओ। 


ALL 


+, Al 


रोह-में जाके क्‍या करूँ ? A 
चार--चले जाव तीरथ अ्रवै लै माता निज साथ | 
नहि अचरज पितुदोष जो बीते तुम्हरे माथ ॥ 
भाई मेत्रेय, इसे ले जाओ | { 
मेत्रे-भाई, में तुम्हारे बिना जी सकता हैँ ? 
चारु--भाई, तुम को कया हुआ, तुम क्यों सरना चाहते हौ? | ४ 
मेत्रे-( श्रापही आप ) यह ठीक adil बिना चारुदत्त के 
में जी नहीं सकता | लड़का ब्राह्मणी को सौंप कर में भी 
इनके साथ ag । ( प्रकाश) भाई, इन्हें पहुँचा ore ( are 
दत्त के पाँव पड़ता है, लड़का भी रोता हुआ चारुदत्त के पाँव 
पड़ता है ) 
संस्था -अज्ञी, हम तुमसे कहते हैं कि इसको भी मारो, इसके 
लड़के को भी मारो | ; 
Ee चारुदत्त डर का भाव बताता है ) 
दोनों चाँडा-राजा का यह हुकुम नहीं है कि बेटे को भी |: 
मारो, जा बे लड़के भाग जा | ; 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kogha 


z= १४३ 


( रोहसेन मेत्रेय के साथ जाता है ) 
| दोनों चांडा-यह तीसरी जगह है, get ढंडोरा पीटो ( फिर 
T | उँढोरा पीट कर Gat जी इत्यादि कहते हैं ) 
संस्था-लोगों को विश्वास नहीं होता ( प्रकाश) अवे 
| | चारुदत्त ! लोगों के! परतीत नहीं होती, तू अपने मुँह से कह कि 
मैने बसन्तसेना के मारा । 
चारु-( चुप रहता है ) 
संस्था-्रजी चारुदत्त नहीं बोलता तो तुम लाटी से मार 
` | के इससे wears | 
चाँडा--( लाठी उठा के ) चारुदत्त, कहो । 
t चारू--( करुणा से) eat महा घिपति के सागर। 
नहि मोहि दुःख नहीं माहि कळु डर ॥ 
4 कहन परत प्यारिहि में मारा। 
जरावत हृदय दमारा॥ 
संस्था--ग्रबे चारुदत्त ! “ लागों को परतीत नहीं ” ( इत्यादि 
फिर पढ़ता है ) 
mea, नगर के लोगो “ में पापी हत्यार ” ( इत्यादि 


? | ` फिर पढ़ता है ) 

7 संस्था-मारी। 

t चारु-हाँ। ; 4 

: | पहिला चाँडा--अजी आज तुम्हारी बारी है 

I दूसरा चाँडा-न, तुम्हारी है। 
पहिला चाँडा--अच्छा लिख के देखो ( बैठकर लिखते हैं ) 

3 पहिला चाँडा -अ्च्छा, जो मेरी वारी हैं तो ठहर जाओ । 


दूसरा aisr ri ? 

पहिला चाँडा--बाप जब मरते थे ता कहने लगे ' बेटा वीरक 
जब तुम्हारी बारी मारने की द तो उताषली न करना "| 

दूसरा चाँडा-क्यों £ . 
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पहिला चाँडा--कदाचित कोई भलामाडुस रुपया दे के 3 | 
ले, राजा के लड़का हो जाय ओर सब बँधुए छोड़ दिये जाय, हाथी. / भ॑ 
बिगड़े और उसके गड़बड़ में बंचुआ छूट जाय, राज पलट जाय f 
अर aaa छोड़ दिये जाँय । 
दूसरा चाँडा- अरे, क्या कहता है राज पलट जाय | 
पहिला चाँडा-अच्छा लाअ, फिर लिख के देखें आज 
किसकी बारी है | पी 
संस्था-अजी, चारुदत्त को जब्दी मारो (इतना कह कर | पः 
स्थावरक के साथ पकान्त में खड़ा हो जाता है)! _ 
दोनों चाँडा- चारुदत्त जी, मालिक का हुकुम हैं हमारा दोष ( 
नहीं है, तुम्हें जिसकी Ga करना हो उसकी YA करलो | 
चारु-अपने खोटे भाग बली रिएु की कुटिलाई । 
लाग्यो तदपि कलङ्क होय जा धर्म सहाई ॥ j 
ता सुरपति के धाम ओरहूँ कहूँ जहँ होई। 
मेटे शीलस्वभाष दोष At सब सोई ॥ 
अब हम कहाँ जाये ? , 
पहिला चाँडा-( mà दिखला कर ) षह देखो आगे ahaa | E 


का मसान है जिसको देखकर das के प्रान निकल जाते हैं। | 5 
देखे, देखे, l 
Fe Fa. Á à क्‌ 

ata आधी देह स्यार. नीचे से sis सं 


आंधी खूली रहे Sat खीसें सब काढ़े ॥ f 
चारु-हाय में ग्रभागा क्या करूं? (ऐसा कह कर वेठ 
ज्ञाता है) 3 
संस्था-अभी AAS, चारुदत्त को मरता देख लूँ तब जाऊ! è 
( घूम के देख कर ) अरे यह ते बैठ गया | _ 
पहिला चाँडा--चारुद्त्त डर गये | 
चारु_( उठ कर ) रे ga!“ केवल डरत कलङ्क से” है 
( इत्यादि फिर पढ़ता है । ) ; 
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चाँडा-चारुदत्त जी, आकाश में सूर्य चन्द्रमा रहते हैं उन पर 
| श्ली बिपत पड़ती है, हम लोगों की कोन गिनती है; कोई उठ के 
| | गिरता है कोई गिर के उठता है। 
fra उठत फिरि किरि जियत fart हिरि मिलत शरीर । 
यह विचारि amg. जनि धरो समुक्ति मन धीर॥ 
T दूसरा चाँडाल--यह ढंढोरा पीटने की चोथी जगह हे 
पीट दो (sete पीट कर “ झुनो जी खुना ” इत्यादि फिर 
र | पढ़ता है। ) 
चारु-हाय प्यारी वसन्तसेना, “ झोंठ प्रवाल समान ” 
T| (इत्यादि फिर seat हे) (चाँडालों के साथ बाहर जाता 


है) 


चौथ! स्थान-सद़क पर एक दूसरी ang ] 
[ बसंतसेना के साथ संवाहक योगी आता है ] 
थोगी- मेरे इस जोगी के भेस ने भी वड़ा उपकार किया जो 
हारी माँदी बसंतसेना को चंगी करके फिर घर qarat हुँ । 
उपासिका | तुम को कहाँ पहुँचा दू. | 
बसंत-मुझे चारुदत्त जी के घर ले चलिये, जैसे कोकाबेली 
को चन्द्रमा के देखने से सुख होता हं वैसे ही उन्हें देख कर में भी 
सुखी हो जाऊंगी । g 
योगी--( आपटी आप) किस राह चलू ! ( सोच कर ) 
बड़ी सड़क Bae | (प्रकाश ) उपासिका आइये, बड़ी सड़क 
| | से चलें, आर आज यहाँ इतनी भीड़ भाड़ इला Ter क्यों हो 
37 -z 
k = ( अगे देख कर ) अरे, Ra यहाँ इतनी भीड़ Fat 
o | है १ ज्ञोगी जी पूं छिये तो आज क्या दै जो सारी उज्जैनी उमड़ी सी 
पड़ती हे ? 
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( चारुदत्त दो चाणडालों के साथ आता = ) 
दोनों चाँडा-यह्द सब से पिछली जगह हैं, यहाँ पर : 
ढंढोरा पीट दो (ढंढोरा पीट कर) चारुदत्त जी सम्हल 


जाइये, डरिये नहीं अभो एक छिन में प्राप का काम निपटा 
जाता है। ` 

चारु-हे भगवान | 

योगी--( सुन कर घबराहट से) उपासिका ! चास्दत्त जी 
को मारने को लिये जा रहे हैं ओर कहते हैं कि इसने बसम्तसेना 
को मार डाला है। 

वसंत-हाय | हाय ! मुझ अभागिनी के कारन चारुदत्त जी 
मारे जा रहे हैं, जोगी जी जददी चलिये | 

योगी आइये, आइये चादत्त जो मरने न पायें, हम लोग 
उनके पास पहुँच जायँ। अरे इटो भाई ! 


बसंत--हटो जी हरो ! 
दोनों चाँडा-चारुदत्त जी ! मालिक का हुकुम हे जिसकी 
सुध करना हो उसकी YA कर लीजिए | | 
चाइ“ हम क्या कहें ” ( इत्यादि फिर पढ़ता है ) 
पहिला चाँडा-( तलवार खींच कर) चारुदत at! सीधे 
खड़े हो जाइये, एक ही चार में हम आपको स्वर्ग पहुँचाते हैं | 
( चारुदत्त सीधा खड़ा हो जाता है, चाँडाल उसे मारना चाहता 
है पर उसके हाथ से तलवार गिर पड़ती है ) : 
चाँडा-अरे, बल करि .मूठी से पकरि खेंची गही सम्हारि | 
बिज्ञुरीसी क्यों गिरिपरी धरती पर तरघारि॥ 
मुझे तो अब जान पड़ता है कि चारुदत्त जी बच गये | 
भगवती सहदवासिनी देवी, चारुदत्त जी छूट जायँ तो चांडाल कुल 
पर बड़ी कृपा हो | 
दूसरा चाँडा--हम लोगों को जो कुछ हुकुम है सो करो । 
पहिला चाँडा- अच्छा | ; 
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( दोनों चारुदत्त को Galt पर चढ़ाना चाहते हैं ) 
! यागी और बसंत-शरे भरे क्या करते हो? क्या करते हो? 
-o शरे det अभागिनी हुँ जिसके कारन यह मारे जा 
ze | 


atzt—( देख कर ) 


भापटी आधति कोन यह पीठ केश छिटकाय | i 
| हाँ हाँ हाँ at करति हे gat हाथ उठाय॥ | 
बसंत--चारुद्त्त जी यह क्या है? ( दोड़ कर गिर पड़ती | 

W | 
|] योगी- चारुदत्त जी यह कया हुआ ? पैरों पर गिर पड़ता है। i 


पहिला चाँडा--( डरता हुआ इट कर ) वसंतसेना ! बहुत 
T यच्छा हुआ कि हमने बेकसूर को नहीं मारा | 
यागी-( उठ कर ) चारूदत्त जीते हें? 
दोनों चांडा--अजी, seta जी सो वरस जियें ! 
घसंत-( बड़े षे से ) में जी गई | 
दोनों चाँडा- महाराज यज्ञमंदिर में वेडे हें. उनसे यह हाल 
कह Te । 
संस्था-( बसन्तसेना को देख कर डरता हुआ ) अरे वाप रे 
बाप ! इस हरामजादी को किसने जिला दिया ! मेरे तो प्रान 
निकल गये, अव AML | ( भाग जाता हे) 
चाँडा--( आगे बढ़ कर ) महाराज ने aq हुकुम दिया दे 
कि जिसने वसन्तसेना को मारा हो उसे मारो । ( वाहर 
ज्ञाता हे) 
चारु-( अचरज से ) 
बधन हेत खाँड़ा उठो होत काल को atu 
मोद्दि बचाघत कोन वह आय गई यह att ॥ 
( देख कर ) agaaa यह दुसरी दे? 
घी स्वगं से के उतरी ze 
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घबराहट में देख परी हे। 
वही we के नहीं मरी है ॥ f 
मोहि जिञ्ावन साइ, के उतरी यह स्वग से? 
कै दूसरि यह कोइ, रूप षही का है धरे! 
बसंत-( उठ कर पैरों पर पड़ कर ) चारुदत्त जी ! में get 
पापिनी हूँ जिसके कारन तुम्हारी यह दशा हुई | 
( परदे के पीछे ) 
बड़ा अचरज है कि वसन्तसेना जीती है ! 
चार--( सुनकर उठकर आँखें बन्द किये इये हष से ) प्यारी, 
तुम बसन्तसेमा हो ? 
बसंत-में ही अभागिनी हुँ । 
चारु-( देखाकर हषं से ) यह बसंतसेना हे? ( आनन्द से ) 
giga नहवावत sist मोहि स॒त्युबस देखि | 4 
आई saaa मोहि aa विद्या कोड बिसेखि ॥ 
प्यारी बसंतसेना, 
तव हित चलन चहत मम mari 
तुमही ma Are मम जाना ॥ 
fact यही प्रभावा । 
मरि कै कोन sta फिर sari 
प्यारी, देखो-- 
लाल वस्त्र TIM ए फूलन की यह माल। 4 
ait बरसिगार से दुलहिन maa काल ॥ 
चलत बजावत ढोल जो मोहि मारन के हेत। 
तिनकी anggan ज्यों बोल सुनाई Fa 
बसंत--यह आपने कया किया ? 
चारु-प्यारी, मेने तुमको मारा | 
पहिले को बैरी बली यहि mat पाय। 
आप नरक में जाय किय मेरे नासउपाय ॥ 
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बसंत--( कान पर हाथ धर कर ) राम, राम ! उसी राजा के 

!' साले ने मुझे मारा था। 

are—( यागी को देखकर ) यह कोन हे ? 

बसंत--उस पापी ने तो अपनी जान मुके मार ही डाला था 
इस साधू ने फिर जिला लिया | 

चारु--भाई, तुम कौन हो जो विना कारन हमारे सहाय 
हुये ? 

योगी--आप मुझे नहीं पहचानते ? में आपके हाथ पाँच दबाने 
घाला संबाइक हूँ | मुझे जुग्रारियों ने पकड़ा था, से आपका 
सेवक जानके बाई जी ने अपना गहना देकर AH छुड़ाया ! जुप 
से ऐसा जी घबराया कि में वुद्धमत का जोगी हो गया । यह बाई 
जी बदली के हेर फेर से पुष्पकरंडवाग पहुँची, वहाँ उस पापी ने 
इनसे कहा कि तू मुझे नहीं चाहती और इनको गला घोंट कर 
मार डाला । मेने देखा-- 


CR ER SRE. लक 


T 


ra परदे के पीछे हुलड़ होता है ) 

जय जय श्रीवृषक्रेतु दत्तमख जिन संदहारा। 
जय szaga कुमार क्रोंच जिन शेल विदारा ॥ 
जय आर्यक नृप, जीति लीन निज शत्रुहि मारी । 
ध्वजा सरिस कैलास लसत धरती जिन सारी ॥ 
( घबराया हुआ शविलक आता हे ) 
शवि-पालक नुपहि नरक पहुँचाई। 

OAR RE AWTS बनाई ॥ 

सिर धरि ताखु बचन अब अआवों। 
चारुदत्त की बिपति छुड़ावों ॥ 

बिना मंत्रि बल नृप St नासी। 
समाधान मन करि पुरवासी॥ 

ates राज निज प्रबल प्रभाऊ | 
बलको राज AAS सुरराऊ॥ ' 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


. af 
ess 


१५० सृच्छकटिकभाषा 


( भागे यहद देख कर ) जहाँ यष्ट भीड़ लगी हे ae होंगे। राजा 
ore का पहिला काम चारुदत्त जी को बचाना हैँ, उसे भगघान 
सुफल करें | अच्छा (जल्दी चल कर ) eat रे हटो ( देखकर ) 
चारुदत्त जी जीते हैं ? बसन्तसेना भी यहाँ है ! हमारे स्वामी के 
मनोरथ पूरे हो गये। = 

बूड़न चाहत महा दुःख के fag शअ्रपारा। 
प्रिया शील की खानि ताहि AS शुनन उबारा ॥ 
धन्य भाग हम सबन केर देखे यदि अवसर | 
महापुरुष यह ग्रहन छुटे चाँदनि सँग हिमकर I 

मेने तो बड़ा पाप किया है, इनके सामने केसे जाऊं ? अजी 
सिधाई सब जगह प्रच्छी लगती है। ( आगे बढ़ कर हाथ जोड़ 
कर ) चारुदत्त जो ! 
चारुआप कोन हैं ? 
शवि-तुस्हरे घर जिन Ga करि थाती लई al 

. दोषी सो माँगत अभय सरन तुम्हारी आय॥ 

चारु-आप ऐसा न कहिए, आपने तो बड़ी कृपा की थी। 

( गले लगाता है ) 

शवि-ग्रार्यचरित आर्यक नृपति राखत झुल झो मान। 

मारयो पालक भूप को मख महँ पशू AA Il 
.चारु_क्या १ ; 
शपि--गयो तुम्हारी सरन जो तुम्हरे रथ चढ़ि iz | i 

मारो पालक भूप को मख महेँ पशु सम सोइ ॥ | 
चारु__शविलक, बही जिन्हें राजाः पालक ने घेसीपुरे से दुला | | 
कर बिना कारन केद किया था ओर तुमने छुड़ाया था ? 

शपि-जी at | 

चारु--बहुत अच्छा हुआ | 

शवि-आपके मित्र राजा आर्यक ने राज पाते ही वेणा 
के किनारे कुशावती का राज आपको दिया । आपको मित्र 
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की पहिली बात तो माननी ही चाहिये (घूम कर) अरे, उस 
पाजी राजा के साले को पकड़ तो लाओो । 
(परदे के पीछे )--बहुत अच्छा, सरकार | 

श्वि राजा आयक ने कहा है कि हम को यह राज श्राप ही 
की कपा से मिला है; इसे aet संभालें। 

चारु- हमारी कृपा इसमें क्या थी ? 

(परदे के पीछे ) 
अरे राजा के साले | चल अपने दुष्टपने का फल ले । 
( संस्थानक का हाथ पीछे वंधा हुआ है ओर 
उसे दो सिपाही लाते हैं ) 
संस्था-अरे देया रे देया ! 
दूर हेराना गदहा जैसे। 
RH सम लाये मोहि तैसे ॥ 

( चारों ओर देख कर ) में तो चारों ओर से Sa गया aa 
मेरा बचानेवाला कोई नहीं है - कहाँ जाऊँ क्या करूँ ? ( सोच कर) 
बिपति में पड़े को सरन देनेवाला बट्टी है ( आगे बढ़ कर ) चार- 
दत्त जी दुहाई है ! मुझे बचाइये ! 

( परदे के पीछे ) 

चारुदत्त जी, इसे हमारे हवाले कीजिये हम इसको मारें। 

संस्था-( चारुदत्त से ) दुहाई है ! तुम्हारी सरन हूँ ! 

चारु--( दया से ) शरणागत को अभय | 

शवबि--( घबड़ा कर ) अजी, इसको चारुदत्त के आगे से ले 
जाओ | कहिये इस पाजी को क्या किया जाय ? 

भले afa ga अंग aaa? 
कै यहि gaa से नुचषाइय? 
कै यहि की बोटी कट्घाइय? 
के यहि act पर चढ़वाइय? 


RR छा... 
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चारु--जो इम कहेंगे वह कीजियेगा ? 
शबि - इसमें भी कुछ संदेह हैं ? | 
संस्था-चारदत्त जी gare है ! तुम्हारी सरन हुँ ! तुम अपनी | 
ओर देखो | में ऐसा काम फिर न करूंगा | i 
( परदे के पीछे) मारो इस पापी को, क्यों छोड़ते हो ! 
( बसन्तसेना चारुदत्त के गले से माला उतार कर संस्थानक | 
को पहिना देती है ) | 
संस्था--अरी ! अब हम तुझे न मारेंगे, हमें बचा ले | | 
शवि-श्रजी हटाओ इस को | चारुदत्त जी, कहिये इस पापी 
का क्या किया जाय ? 
चारु-जो हम कहेंगे get कीजियेगा । 
शवि-इस में भी कुछ संदेह हे ? | 
चारुसच ? f àl 
शवि-सच | bs’ 
चारु—तो इसे जल्दी 
शवि-मार डालें ? 
चारु-नहीं छोड़ दीजिये । 
शवि-क्यों ? 
चारु-वैरी जब अपराध करे ऑर पैरों पर पड़ कर सरन 
माँगे तो उस पर हथियार नहीं उठाना चाहिये | 
शवि-तो इसे कुत्तों से नुचवा डालें ? 
चारु -नहीं, उपकार से मारना चाहिये | 
शवि--कहिये क्या करें ? 
चारु--छोड़ दीजिये | | 
शघि--छोड़ दो । 
संस्था--अरे बच गये | बच गये | | 
( सिपाहियों के साथ बाहर जाता है) | 
( परदे के पीछे हुलड़ होता है ) | 
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भरे, चारुदत्त जी की बहु धूतावाई आँचल पकड़े हुए लड़के 
को भटक कर जलती आग में कूदूना चाहती हैं, लोग उन्हें रो रो 
कर रोकना चाहते हैं पर नहीँ मानती। 
afe—( खुन कर नेपथ्य की ओर देख कर ) अरे क्या है 
TRAR ? 


~ 


( चंदनक oat है ) 
चंद--देखिये, महाराज के महल के दक्खिन कैसी भीड़ 
इकट्टी दो रही है। चारुदत्त जी की वह त्रूतावाई ( इत्यादि 
फिर कहता है) मैंने तो उनसे war कि साहस न कीजिये, 
चारुद्त्त जी अभी जोते हैं, पर दुख से व्याकुल कोन सुने, 
कोन माचे ? 
चारु-( घबरा कर) हाय प्रिया, तुम ने मेरे जीते जी क्या. 
ठान लिया ( ऊपर देख कर साँस लेकर ) 
चरित Es जोग रहे न जो यहि लोक के। 
करन स्वगंखुखभोग पति बिन सती उचित नहीं tl 
( वेखुध हो जाता है ) 
शंघि--झोद्द ! सब बिगड़ा जाता है ! 
जल्दी को तो काज, आप यहाँ बेखुध परे। 
सब विगरत है अज, कियो जतन जेहि हेत यह ॥ 
बसंत-उठिये, चल कर बाईजी को जिलाइये, आप के 
घबराने से अने हो जायगा | 
चारु--( जाग कर जब्दी से उठ कर) हा प्रिया! कहाँ हो 
बोलो ? 
चंद--इधर आइये, इधर | 
शर्वि-बाईजी आग के पास पहुँच गई हैं, जड्दी चलिये | 
| चारु--( जर्दी जल्दी चलता है ) 


2 


( सब बाहर जाते हैं ). 


Aa. 
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रही है, घृता का aaa रोहसेन खींच रहा हे, 
रदनिका भौर मैत्रेय पास खड़े हैं ) 


घूता-( आँखों में आँसू भर कर) वेटा मुभे छोड़ दो, में 
आर्यपुत्र का अमंगल खुनना नहीं चाहती, मुझे छोड़ दो । 
(उठ कर अंचल छुड़ा कर आग के पास जाती है ) 
रोह-अम्मा ठहरी रहो, में तुम्हारे बिना जी नहीं सकता ।. 
( दोड़कर फिर अंचल पकड़ लेता है ) 
Hast, ब्राह्मणी को अलग चिता पर बैठना पाप , 
लिखा है। ः 
घूता--में पाप कर लूँ गी, में आर्यपुत्र का अमंगल खुनना नहीं 
चाहती । रदनिका | लड़के को पकड़ ले । ak 
रद्‌ -( करुणा से ) बाई जी ! मुझे आप क्या कहती हैं ? |, 
घूता--( मैत्रेय को देख कर ) get पकड़ लीजिये | / 
मेत्रे-( घबरा कर ) अब आप काज सिद्ध करना चाहती हैं | 
तो बाम्हून को आप से आगे करना चाहिये, में आप के आगे | 
चलता हूँ। | 
qaa दोनों ने तो जवाब दे दिया (लड़के को गले 
am कर) बेटा ! तुम ग्राप सम्हले खड़े रहो, हमलोगों को 
तिलाँजली देना, मेरे सब मनारथ मिट्टी में मिल गये, अब BATA 
तुम्हारे सम्हालने वाले नहीं | 
( शविलक के साथ चारुदत्त आता है) | 
चारु--( सुन कर दोड़ कर )हमी लड़के को सम्हालेंगे। | 
( लड़के को गाद में उठा कर गले लगा लेता है) 
धूता--( देख कर ) यह तो आर्यपुत्रकी सी बाली जान पड़ती | 
है।( फिर देख RL) बड़ी बात हुई, BATA आपही आ गये। | 


ass... 
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रोह--( देख कर इपं से ) अरे चाचा मुझे उठा र yet 
से) चाचा ने मुझे पकड़ लिया। : हे हैं ! (धूता « 


( चारुदत्त के लिपट जाता है ) 
चारु--( धूता से ) 
प्रानप्रिया arse Aafk ठान्यो भन यह काइ? 
मूदै नलिनी नेन कहूँ विन अथये दिननाह!? 
धरूता--आयेपुत्र | इसी से तो जड़ कहलाती है । 
मैत्रे-(देख कर हर्ष से ) चारुदत्त जी के इन आँखों से फिर 
देख लिया l are रे सती का प्रभाव | कि घाग में कूदना ठान लिया 
था तो पति मोत से वच गया | ( चारुदत्त से) जय हो ! बधाई है !! 
चारु--आओ जो, HA | ( गले लगाता है ) 
रद्‌-कैसा अच्छा संजोग है । ( चारुदत्त के पाँव पड़ती है ) 
चारु—( रदनिका की पीठ पर, हाथ धर कर ) रदनिका उठो 


` ( हाथ पकड़ कर उठाता है ) 


घूता--( वसन्तसेना का देखकर ) कहो वहिन सव कुशलक्षेम ? 

बसन्त--अव जाके कुशल हुई । ( एक दूसरी से मिल्ती हैं ) 

शवि--चधाई है ! 

चारु-आपकी कपा से | 

शवि-वसन्तसेना बाई | राजा आप पर प्रसन्न होकर आप को 
बहू की पदवी देते हैं । 

बसन्त-जी, मेरे मनोरथ पूरे हा गये। 

afa—( agada के ऊपर चादर डाल कर घूघट काढ़ 
देता है ) ( चारुदत्त से ) कहिये जोगी का क्या किया जाय ? 

चारु-कहो जागी तुम क्या चाहते हो? 

यागी--संसार का उलट फेर देख'कर अव मेरा सन्यास में 
श्ादर दूना हो गया | 

चारु-भाई, इसने अपना मन पक्का कर लिया, यह राज भर 
में सब Radi का.कुलपति कर दिया जाय | 


i 
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शपि-जे घाप की इच्छा । 


/ ज़ागी-मैं भी यही चाहता हूँ। 
FAA मेरे भी मन की बात हुई | 
शवि--भोौर स्थावरक ? 


| 
| 
I 


चारु षह गाज से दासं न रहे,दोनों चाँडाल चाँडालों के 


चोधरी कर दिये जायें, चंदनक दंडनायक किया जाय झौर राजा 
के साले का जा पहिले काम था वही अब भी रहे | | 


नहीं | 


| 


| 


शवि-जे आप की आज्ञा, पर उस का बचना ठीक 


' ` चारु--हम उसको अभय कर चुके | 


e ` As x | 
शषि-कहिये और भी कोई ऐसा काम है जा में कर 


सकता हुँ ? 


Yi 


AS ae br Rees BERE ie Ma ag) Kangri Colle 


` 'चारुइस से बढ़ के और क्या होगा ? 
WA अजस पायन परो वैरी दियो ggal 
निज हित आर्यक नप भयो रिपु जर मूल नसाय॥ ` 
मिली प्रिया यह फेरि मोहि भयो आप सों नेह। 
का चहिये अब र जा कहें हमे तुम हह ॥ 
एकन के भरपूर करे अरु एकन तुच्छ बनावती हे। 


ऊँचे उठावति एकहि एकहि ah के नीचे गिरावती है ॥ 


साथ किये हित la को यह लाक की रीति जनाधती 'है | 
कूप को यंत्रघरी सी सबै भवितव्यता नित्य नचावती हे ॥ 
पूरी रहे धन धान सों भूमि ait गाय सबै जग aie दुधारी | 

सर : पे बरसे au जनआनंद हेत नहे सुबयारी ॥ 
लोग रहें सब नित्य सुखी द्विज साधु रहें बिधि सों ब्रतधारी | 
शुद्ध नसाय सबै यहि देश shan से भूप करें रखचारी ॥ 


॥ इति ॥ _ 
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